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भारतकी सती ख्नियाँ। 


) 
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सती पावती । - 
(१) 


हुए पू वे जन्ममें पावंती दृक्षप्रजोपतिकी कन्या थीं। उन्दने 

700७७ खयं अपनी इच्छासे मंहांदेवके साथ दिषाह कर 4 ` 
इसलिये दत्त बहुत ही नाराज हो गये। उन्दने बड़ा भारी यज्ञ किया। 

यज्ञके लिये सब देबताओको निमन्त्रण दिया गया पर मद्दादेवको «# 
नहीं । दक्तकी कन्या, सतीका. हृद्य इस बातसे बहुत दी -दुःखित 
गया । - उन्होने खामीफी आज्ञा लेकर पिताके घरकी यात्रा की । 
वहाँ दत्तने सतीके -सुँहपर्र ही शिवकी बड़ी. निन्दा को। इस 
अपमानके सारे सतीने प्राण त्याग कर द्या और साथ आये हुए 
गणौने दक्षयज्ञका विध्यंस कर डाला। इधर उनके शरीर छोड़ते 
ही मद्दादेव शक्तिशत्य दो गये। वे खव कुछ छोड़-छाड़ कर '्यानमें 
मझ हो गये । फिर तो नन्दी, संगी आदिके जो जीमे आता, बदी 
करने लगे । चे कभी सब देहमे भस्म रमाते, कभी नेमरुके 
फूलोके गद्दने पहनते, कभी भूजंपत्रके . कपड़ासे शरीर ढॅकते, 


४ सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


कभी सोये रहते, कभी बठे रते भौर कभी उछल कूद मचाया ˆ 
"करते थे। 

मद्दादेव तो सुत्युङजय उहरे। घे गङ्गाके किनारे एक देवदारुरे 
.पेड़के नीचे बैठे ध्यानमें मझ रहने लगे। वे सुगनाभिकी गन्ध 
सूंघते, बाघकी छाल पहनते और किन्नरोका गाना सुना करते थे । 
. पर पाबेती तो सुत्युको न जीत सकीं-वे मर गयी थों। इसी लिये 
उन्हे फिर जन्म लेना पड़ा। इस बार उनके पिता हुए हिमालय, 
माता हुई मेनका और भाई हुआ मैनाक। चे इकलौती बेटी थीं, 
अतएव उनका बड़ा लाड़-प्यार होने लगा। उनके अधिक प्यारका 
एक और भी कारण यह था कि, इन्द्र कहीं उसके पंख न काट डालें, . 
इस डरके मारे उनका भाई, मैनाक सदा जलमे ही इया रहता था, 
कभी घर नहीं आता 'था। पषंतौके पङ करनेञ्ी बात कोरी 
चरङ्ूखानेको गप्प नहीं है। जिन लोगोंने मसूरीके बाज़ारमें खड़े 
होकर शिवालय पचंनकी ओर आँख उठाकर देखा दोगा, उन्हें 
अवशय ही ऐसा मालूम हुआ दोगा, मानो कोई पर-कटा कबूतर 
गिर पड़ा है। 


(२) 
* पावती, राद्या-शक्ति और सर्वव्यापिनी होनेके कारण उनके 
` ही न रहनेसे महादेव शक्तिशत्य होकर केवल इसी ध्यानमें 
मंम दो.गये कि, फिर कर बह मेरी शक्ति लौर आवेगी | और एक 
बात दै। देवताको एक नये सेनापतिको आवश्यकता हुई 
है। बह्माने तारकासुरको वर दे दिया था. कि, तुम्हे देवता 
न मार सकंगे। इसोसे उसने देवताओंकों खगंसे मार भगाया 
झौर तरह तरहसे वह उन्हें दुःख दे रद्वा है। अह्या कह चुके हैं 
कि,-“तुम लोग उसे नहीं जीत सकोगे। महादेदके पुत्र ही उसको 
इरा सकते हैं। पर कठिनता तो यह है कि, महादेव भ्यानमझ हैं | - 


- सती पावंती। - ४8३8 
बे परं-ज्योति ठहरे, न तो में ही उनकी ऋद्धि और . प्रभावकी थाइ 
खगा सकता हुँ और न विष्णु ही उनका पार पा सकते हैं। अतपव 
यदद तो आशा नहीं कि, हम दोनोके समझाने चुमानेसे घे व्याह 
करनेको तैयार दोगे। हाँ, उमाका रूप उन्हें मोहित कर सकता 
है। अगर पेखा कर सको कि, वे उमाका रूप देखकर मोहित - 
हो जाये, तो खारा काम बन जाय। वे उमाके रूपसे आकृष्ट द्दो 
विवाद करेंगे, उनके पुत्र दोगा और वही पुत्र तारकाउुरका वध 
करेगा ।” ५ 

एक दिन नारदने दिमालयके घर आ कर देखा कि, बालिका - 
पाचंती उनके पास आकर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि, यह 
लड़की एक दिन मरहादेवकी एकमात्र प्ली होगी और किसी दिन 
उनके शरीरका आधा भाग अधिकार कर लेगी। यह बात सुन, 
हिमालयने और किसी बरके.लिये चेष्टा करनो छोड़ दो; पर इससे 
थे बड़े फन्देमें पड़े । बे अपनी ओरखे अजुनयःविनय करके तो कन्या 
दे नहीं सकते; क्योंकि महादेव कठोर तपस्यामें निमझ्न हैं । इस र 
उनके पांस बिवाहकी बात लेकर कोई कैसे जाय ? अतएव उन्होने 
एक दिन महादेचकी पूजा कर प्रार्थना की कि, मेरी यह कर 
आपकी पूजा करना चाहती है, आप आज्ञा दें तो यह सेवा क 


` महादेवजीने दामी भरी; क्योकि वे जानते थे फि, उनके मनमें किली ह 
` तरह विकार नहीं पेदा हो सकता । 


उसी समयसे पावंतीजी अनन्य-मनसे महादेवकी सेवा 
शुभूषा करने लगीं । चे उनकी पूजाके फूल चुनती, आसनके लिये 
ठौर कर देतीं, पानी भर लातीं, कुश ला देती, इसी तरह वे नित्य 
उनकी सेवा किया करती थो । महादेव उन्हे किस दृष्टिसे देखते 
थे, यह कचिने नहीं लिखा; पर यहद लिखा है कि, पावती सदादेवके 
मस्तकपर जो चन्द्रकला है, उसोकी फिरणोसे अपनी थावर ठर 


हि सती-चरिध्र-चन्द्रिका । 


~ 


कभी सोये रहते, कभी बठे रइते ऑर कभी उछल कूद मचाया 
"करते थे। 

मददादेष तो सुत्युञ्जय उहरे। वे गङ्गाके किनारे एक देवदारुओे 
: -पेड़के नीचे बैठे ध्यानमें मझ रहने लगे। वे सुगनाभि्ी गन्ध 
-” ` सूंधते, बाघकी छाल पहनते और किप्नरोंका गाना सुना करते थे । 
पर पार्वती तो सृत्युको न जीत सकीं-वे मर ययी थों। इसौलिये 
इन्हें फिर जन्म लेना पड़ा। इस बार उनके पिता हुए हिमालय, 
साता इई मेनका और भाई हुआ मैनाक! घे इकलौती बेटी थीं, 
झतपव उनका वड़ा लाड़-प्यार होने लगा। उनके अधिक प्यारका 

एक और भी कारण यह था कि, इन्द्र कहीं उसके पंख न काट डालें, . 
इस डरके मारे उनका भाई, मैनाक सदा जलमें ही ड्ूया रहता था, 


कभी घर नहीं आता 'था। पचंतोके पङ्क करनेछी बात कोरी 


चरइखानेको गप्प नहीं है । जिन लोगोंने मसूरीके बाज़ारमे खड़े 


होकर शिवालय पर्वंतकी ओर आँख उठाकर देखा दोगा, उन्हे 


> अवश्य ही ऐसा मालूम हुआ दोगा, मानों कोई पर-कटा कबूतर 
है _ गिर पड़ा है। 
7! (२) 


है रे पावंती, आद्याशक्ति और सर्वव्यापिनी होनेके कारण उनके 
id न रदनेसे महादेव शाक्तिशत्य होकर केवल इसी ध्यानमें 
` मझ दो.गये कि, फिर कब्र वह मेरी शक्ति लौट आवेगी | और एकः 
बात है। देवताओंको एक नये सेनापतिंकी आवश्यकता हुई 
है। . ब्रह्माने तारकासुरको बर दे दिया था. कि, तुम्हें देवता 
न मार सकंगे। इस्रीसे उसने देवताको खरगसे मार अगाया: 
और तरह तरहसे बह उन्हें दुःख दे रदा है। ब्रह्मा कह चुके हं. 
कि,-“तुम लोग उसे नहीं जीत सकोगे। महादेचके पुत्र ही उसको 
इरा सकते हैं। पर कठिनता तो यह है कि, महादेच घ्यानमझ हैं ! . 


~ 


सती पावंती। ` क 
बे पर-ज्योति ठहरे, न तो में ही उनकी ऋद्धि और प्रभावको थाइ 
लगा सकता हूँ और न विष्णु ही उनका पार पा सकते हैं। अतणव' 
यह तो आशा नहीं कि, इम दोनोके समझाने बुझानेसे घे व्याह 
करनेको तैयार दोगे। हाँ, उमाका रूप उन्हें मोहित कर सकता = 
है। अगर ऐसा कर सको कि, वे उमाका रूप देखकर मोहित : - 
हो जाये, तो खारा काम बन जाय | वे उमाके रूपसे आकृष्ट दो 
विवाह करेंगे, उनके पुत्र होगा और वही पु तारकाछुरका वध 
करेगा ।” 
एक दिन नारदने हिमालयके घर आ कर देखा कि, बालिका - 
* पावती उनके पास आकर बेटी हुई है। उन्हाने कहा कि, यह 
लड़की एक दिन महादेवकी एकमात्र प्ली होगी और किसी दिन 
उनके शरीरका आधा भाग अधिकार कर लेगी । यह बात सुन, 
दिमालयने और किसी वरके. लिये चेष्टा करनो छोड़ दी; पर इससे 
वे वड़े फन्देमे पड़े । वे अपनी ओरसे अडुनयःविनय करके तो कन्या 
दे नहीं सकते; फ्योकि महादेव कठोर तपस्यामें निमझ् हैं । इस र 
उनके पासं विवाहकी बात लेकर कोई कैसे जाय ? अतपव उन्होंने 
पक दिन मदादेचकी पूजा कर प्रार्थना की किं, मेरी यह कदू 
आपकी पूजा करना चाहती है, आंप आज्ञा दें तो यह सेवा 
` महादेवजीने हामी भरी; क्योंकि वे जानते थे कि, उनके मनमे किसी 
` तरह विकार नहीं पेदा हो सकता । 
उसी समयसे पावंतीजी अनन्य-मनसे महादेबकी सेवा- 
शुभूषा करने लगीं । वे उनकी पूजाके फूल चुनती, आसनके लिये 
ठौर कर देतीं, पानी भर लातीं, कुश ला देती; इस्री तरह वे नित्य 
उनकी सेवा किया करती थों। महादेव उन्हे किस दष्टिसे देखते 
थे, यह किने नहीं लिखा; पर यद्द लिखा है कि, पाचंती महादेवकें 
मस्तकपर ओ चन्द्रकला हे, उसोकी किरणोले अपनी थावर दूर 


[/ 


~? 


के सती-च रित्र-च॑न्द्रिका । 


करती: थीं। इससे ` तो यही मालूस होता है कि, उनकी इतनी - 
खड़ी सेवाका यही पुरस्कार उन्हें मिला। महादेव उन्हें अपने 


शिरकी चन्द्रिकामे नदवाने देते हैं, बसू-इसीसे पावती कताथ . हो 
जाती हैं! | res 


(३) 

- इसी तरह दिन बीतते गये। पर देवताओंसे अब देर नहीं 
सहदी जाती। वे एकद्म ऊव उठे हैं। इन्द्रने सभा कर कामदेचको 
चुलाया। देवताओंकी अवस्था उसे समझा दी गयी । इसके बाद 
बोले कि,-“तुम एक बाण छोड़कर हम लोगोंकी रक्षा करो ।” 
कामदेवने सोचा कि, यदद तो वांये हाथका खेल है। यही सोचकर 
उसने वसन्तको बुलाया, रतिको साथ ले शिया और सबको लिये 
दिये मद्दादेवके आश्रममें जा पहुँचा । बिना खमयके ही हिमालय- 
पर बसन्त-ऋतु छा गई। स्थावर जङ्गम सभी आनन्द और मिलन- 
की आशासे प्रफुल्लित हो गये। आश्चमके बाहर फूल खिल उठे, 
पश्ु-पक्ती अपने जोड़ेके साथ घूमने फिरने लगे। किन्नर-किन्नरियां 


\ गलेसे गला मिलाये गाने लगों। महादेवको इन सब बातोंकी 


“कोई चिन्ता नहीं थी-बे यथासमय ध्यानमें इब गये। नन्दीने 


„ „क्ला कि, गण लोग तो बड़े ही चञ्चल हो उठे हैं। उन्होने होड- 
है ` पर अछुली रख कर कहा,-“देखो, खुप रहो |” बसू-सब चुप हो 


रहे। बसन्तका सब जोर थम गया। कामदेव भी पीछेले अपना 
निशाना, साध रहा था; पर महादेवका चेहरा देखते ही उसके 
हाथसे धलुष-बाण गिर पड़े। कैसे गिर पड़े, इसका उसे पता 
भी न लगा। उसका भी सारा अभिमान-टूट गया। इसी समय 
कहींसे पार्वंती आ पहुंची। मदन तो छिपे छिपे नन्दीकी आंखों- 
में धूल फेक कर आश्चममें घुल भी पड़ा था। चसन्तसे इतना भी 


पार न लगा। अबको उसने. पांव्येतीको अपना सहारा बनाया. 


'रोगथे खड़े हो गये। उन्हें बड़ी लज्ा मालूम हुई। 
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और उन्हें फूलोके गहने पहना किंसी-किसी तरह आश्रममें ले 


आया । पाव्बतीके आते ही महादेवका ध्यान छूट गया। मदनके 
मनमें. आशा डपजी। पाउ्वेतीने रीतिके अनुखार पूजा करना 
आरम्भ किया। इसके वाद्‌ कमलकी कलियोकी माला लेकर जूब्र 
पाव्य॑तीने उनके गलेमें पहिना देनी चाही, तब महादेचने उसे हाथ - 
बढ़ा कर अपने हाथमे ले लिया और “तुम्हें अनन्यलाधारण पति 
भप्त हो” ऐसा आशीर्वाद दिया । कामदेवने देखा कि, बस--यही 
अवसर ठीक है। यही सोच कर उसने धन्ुषपर बाण चढ़ाया । 
महादेवका मन भीतर ही भीतर बड़ा चञ्चल हो उठा। उन्होंने 
चारों ओर दृष्टि फेरी। कामदेव उनकी नजरों तले आया, वस्‌- 
कोधसे तमतमा उठे। उसो क्षण उनके तीसरे नेत्रसे अञ्निने 
भकट होकर कामको जला कर भस्म कर डाला। महादेवको 
रूपज-मोह नहीं, इन्द्रिय-विक्ञोभ नहीं, इसी लिये उन्होंने मोहके 
कर्त्ताको जला डाला और आप वहांसे चल दिये। चे सर्व॑व्यापी 
उदरे--कहां चले गये, किसीने नहीं जाना । 

मद्नने जब तोर छोड़नेके लिये धनुषपर रक्खा था, तब र हर 
सहादेचके सामने ही थीं। उस वाणके प्रभावसे उनके भी 


सिर किये भूमिकी ओर देखतो रह गईं। ज़रा सम्हल्नऋर बैठीं, तो 
उन्हें इख बातका बड़ा दुःख हुआ कि, वावाको वे लम्भी लम्बी आशाय 
तो चूर चूर हो गयीं। वे अपने रूपको आप ही धिक्कार देने 
लगी और शत्य मनसे घर लौरीं। इसी समय उनके पिता आये 
और उन्हें गोदम उठा कर ले चले। सब कुछ हो बीता! हिमा- 
लयको झाशालता सुरमा गई, देवताओंकी आशाकी जड़ कर गयी । 
इधर कामदेव सो जलकर भस्म हो गया, रति मूर्छित हो गयी 
परन्तु पाञ्वंतोने आशा नहीं त्यागी 


र 
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जब मद्दारेवने देखते ही देखते कामदेवको जला डाला, तब वे 
मेरी ओर काहेको देखेंगे ? यद सोचकर पार्वती खिन्न सी हो गयीं। 
उन्हें अपने आप पर ही वड़ी अवज्ञा हुई कि, व्यर्थमे चिधाताने 
« मुझे इतना रूप दिया है। पर अब क्या हो सकता है? अब तो 
सिवा तपस्या करनेके और कोई उपाय नहीं है। इसलिये उन्होंने 
तपस्या करनेक्की ही ठानी । माँको जब यह हाल मालूम छुआ, तय 
वे वारवार डःहें मने करने लगीं, पर रोक न सकों। भला कैते 
रोक सकती ? जल जव नीचेफकी ओर जाने लगता है, तत्र जिस 
तरहसे उसकी गति नहीं रोकी जा सकती, उसी तरह जिस आदमीने 
मनही मन कोई . संकल्प स्थिर कर लिया हो, उसकी गति भी कोई 
नहीं रोक सकता । 
. होते होते यह बांत बापके कानो तक पहुंची। झुनकर वे प्रसन्न 
हुए । बिना तपस्या किये, विना ऐखे दट संकलप किये हुए, कया 
¬ इतना बड़ा स्वामी पा लेना सहज वांत हे? उन्‍होंने फरपट तपस्या 
५. करनेकी अचुमति दे दो। पार्वतीने तपोचाकी यात्रा को। वहाँ 
'डँखकर उन्होंने बार्लोकी जरा वनारी, दाथमें रुद्रा्तक्की मालाले 
रै. और भूमि ही अपनी शय्या बनायी । नयनोंको बह चञ्चलतां 
/ दूर हो गयो । आप ही पानी भर भप्कर पेड़ोकी जःमें खींचने 
खगीं। उन्होंने तपोबनके सब हरिणौको अपने हाथो खाना देकर 
बशमें कर लिया । वे जव स्रांन कर, अञ्निमें आइति दे, बघछालेको. ` 
शोढ़नी ओढ़े वेद पढ़ने वेठतीं, तब उन्हे देखनेके लिये ऋषिगण भी 
आया करते थे । क्रमसे तपोवन .पचित्र हो उठा, पशुओने परस्परका 
बेर छोड़ दिया, अतिथिसेचाके लिये फलफूल वहीं खूब फलने लगे, 
फूसकी नयी मड़ेयाम यज्ञक्की अभि जलने लगी । 
इतने पर भी जब महादेवके मनमें दया नहीं उपजो,- तब 
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पा्ंतीने और भी कठिन तपस्या करनी आरम्भ की। गरमीके 
दिनोमे. सिरपर तपते हुए सूर्य्यंके रहते इप, पावती अपनी चारो ओर 
अझिके कुएड जलाकर पञ्चतप करने लगीं। उनकी आंखोकी चारौं 
ओर काले निशान पड़ गये। उपवासके बाद चे पारणा करतीं 
झआकाशके जल अथवा चन्द्रमाकी किरणोँखे। बरसात लगने पर * 
जब नया जल आसमानसे गिरने लगा, - तब उनके शरीरसे गरमी: 
बाहर निकलने लगी । उन्होंने कुरीके अन्दर रहना छोड़ दिया 
और आसमानके नीचे, पत्थरोंकी चह्टान पर थे सोने लगीं। पूमके . 
महीनेमें वे खारी रात पानीमें ही रहकर बिता देती थीं। उनका 

_ झुखड़ा कमलको तरह पानीके ऊपर तिरता हुआ दिखलाई पड़ता 
था। पेड़ोके भड़े हुए पत्ते खाकर ही रह जानेसे लोग समते हैं 
कि, तपस्याकी हद्‌ हो गयी । लेकिन पार्वतीने यह खाना सी छोड़ 
दिया। पत्तेको संस्हतमें 'पर्ण” भी कहते हैं। उन्होंने पत्ते खाना, 
भी छोड़ दिया, इली लिये उनका नाम “अपर्णा? पड़ गया। बड़े बड़े. . 
तपसी भी इतना कठोर ब्रत नहीं पालन कर सकते । 
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इन्हीं दिनों पावंतीके आश्चममें एक जटाधारी झा पहुँचे । इ 
बार पार्वंतीकी झञ्नि-परीक्षा थी । जटाधारीका चेहरा बड़ा छुर 
था। वे आश्रममें आकर अतिथि इए । पार्वतीने उनका सत्कार: 
करनेमें कोई वात उठा नहीं रकखी | अव तो जराधःरी बावा खूब 
जमकर बेठ रहे और लगे यो राग अलापने-“कहिये, आपकी 
तरीयत कैसी है ? आअरमका क्या हालचाल है? बृल्तौमे पानी तोः 
ठीकसे पहुंचता है न १” इत्यादि-इत्यादि । फिर कहने लगे,--“तुम 
ऐसी सुन्दरी और राजाकी लड़की होकर भला यह तपस्या क्‍यों. 
कर रही हो ? क्या किसी बरकी इच्छासे ? मुझे तो दुनियांमें ऐसा 
कोई युवक नहीं दिखाई देता, - जिससे तुम व्याह करना चाहो 
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और बह इसे अपना अद्दोभाग्य न समझे। यदि देवताको. पतिं . 

रूपमे पाना चाहती हो, तो कितने ही 'देवता तुम्हारे पिताफे | 

ही राज्यमें बसते हैं। मालूम होता है कि, किसीने तुम्हारा अपमान | 
| 


“किया है, इसीलिये तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रही हो। पर नहीं, ` 
` यह बात ठीक नहीं; क्योंकि तुम दिमालयकी लड़की हो, भला 
तुम्हारा अपमान करनेका कौन साहस कर सकता है? जो हो, तुम 
कष्टको पूरो पूरा उठा रही हो; लेकिन में एक बात कहता हुँ, वह ॒ 
झुनो । मैने बहुतखी तपस्या सञ्चित कर रकखी है, उसमंसे में तुम्हें | 
आधी दिये डालता इं। उसे लेकर तुम अपनी मनोवाञ्छा पूरी करो।”' 
जब जटाजूटधारी बाबाने पावंतीके हंदयपर असर करनेवाली 
ये बात कहीं, तव उन्होने अपनी सखीकी ओर ' सङ्केत किया।' 
उसीने सारा हाल वतला दिया । . खबसे पहले तो उसने यही बात 
कही कि,--पाव तीका प्रेम महादेवपर हो गया है। ` मालूम होता है 
कि, महादेचके इङ्कारसे कामदेवके हाथोसे जो बाणा छूटकर दूरं जा | 


गिरा था, बह पावंतीके हृदयमे ही. आकरं विध गया है। उसी | 
५. ऽऽस्मयसे ये अनमनीसी हो रही हैं। किसी तरह इनका जी 
| 
| 


फे नहीं पाता। जब किन्नरियाँ महादेवकां चरित गाने लंगती हैं 
ध्व इंनका 'दिल भर आता हैं, खुद गानां तो'पार लगता ही नहीं 
/ उलरा गला मारी हो आता है, आवाज़ लड़खड़ाने लगती हैं, जिसे 
देख किन्नरियाँ रो देती हैं। रात बीतते बीतते सुपनेमें महादेवको 
देख चिल्ला उठती हैं,-'हे नीलकण्ठ’! तुम कहां हो?” बस 
तुरंत ही नींद खुल जांती है। चुप चाप अपने दाथो महादेवकी 
प्रतिसूत्ति बना, उसे सम्बोधन कर. कहां करती हैं कि,--'परिडत 
लोग तुम्हें स्चंगत कहते ` हैँ--अर्थात्‌ तुम्हे घट-घटके अन्तर्यामी 
बतलाते हैं; फिर क्यों तुम्हें यद नहीं मालूम' होता कि, में जो इतनी 
पागल ददो रही इं, वह फेवल मात्र तुम्हारे दी लिये इसने इतने 
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द्नोतक तपस्या की, है कि, इसके रोपे हुए पेड़ अब फल देने लगे। : 
पर न तो आज़ तक इसकी मनस्कामना पूरी हुई, न इसका कोई 


` . लक्षण ही दिखाई देता है। न मालूम देवादिदेव कब मेरी सल्लीपर ५ 


दया करेंगे! हम सखियोंसे तो अब वेचारीका सुंद भी नही 
देखा जाता ।” ‘JA 
जराजूरधारीने यह सारा हाल सुन, पार्धतीकी र मुंह फेर - 
कर पूछा, क्या यह सश सच है या कोरी दिएलगी है ?” 
पावती अव तक स्फरिककी अक्षमांला जप रही थीं। अबके: 
उन्होंने मालाको आगे रख, बातें करनेकी चेटा की। पर मुंदखे . :. 
बात ही नहीं निकलती । बड़े यल्लले उनके सुँहसे .दो-चार बातें: . 
निकल खकीं। अबतक हमलोग श्रौरोंके ही सुँसे छुनते आते थे 
कि, पावती महादेवके प्रेमकी आकांक्षिणी हैं; अथवा उनके आचार 
व्यवहार देखकर इस बातका अनुमान करते थे। अब इसलोधः 
उन्हींके मुँहसे उनके दिलकी बातें छुन सकंगे।  . . :. : 
पर बातें अधिक नहीं-गिनी-चुनी दो दो बाते हैं। वे 4 
कौनसी थी. यह ज़ानंनेके लिये शायद आपलोगोको झर: बड़ा कौतू-. 
हल हो रहा होगा । अच्छा, तो सुनिये । पार्वतीने कहा,“ 
जो कुछ सुना है, वह सब ठीक है। मेरो आशा बड़ी लम्बी चौड़ी 
है। इसीसे.मैं इतना तप कर रही हैं; फ्योकि--“प्रनोरथानामग- 
तिनं बिद्यते? . . - ड 
पार्वतीने अपने प्रेमका जैसा प्रकाश किया, क्या वैसा -आजतक 


किसीने भी किया था ? , इस प्रेमप्रकाशमें न तो चञ्चलता है, न: 

इन्द्रिय-विज्ञोम है। और यह यात भी. तो इस दुनियाँकी -सी" 

नहीं है। यहद स्थिर; घीर, अटल और अचल प्रेम है। ..“मै. कुछ 

नहीं हुं, मेरी आकांक्षा बौनेके चाँद -छूनेके समान बहुत बड़ी `हे - 

लेकिन मब मेरी और कोई गति नहीं है, इसलिये तपस्या कर रदी, 
२ 0 
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हूँ ।! इस बातसे कितनी दोनता, कितना आत्म-विसज्जन, महादेव- 
पर कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा और कितनां प्रेम प्रकट होता है] - 
जटाधारीने कहा,--“में महादेवको अच्छी तरह जानता हुं-तुम 
उन्हें. ही पति बनाना चाहंती हो। पर में जहाँ तक जानता हुँ, , 
` चे अमङ्गलसे भरे हुप हैं। मेरी तो राय नहीं है कि, तुम्हे इस” 
फाममे आगे बढ़नेको कहू। यंह सम्बन्ध बड़ा हा वे मेल होंगा। 
कहाँ तो तुम व्याहका 'कंगन? पहनोगों और कहाँ उनके हाथमें साँप ' 
लिपरा होगा ] भला यह कैसे मेल खायेगा £ तुम रेशमी साड़ी 
`. पंहन कर दुलहिन वनकर जाओगी और उनंके शरीरम हाथीकी 
ताजी खाल, जिससे लहू टपकंता होगा, रहेगी” इख तरह * 
उन्होने अच्छी तरह साबित कर दिया'कि, महादेंबंके साथे कदापि 
पावंतीका विवाह नहीं हो खक्ता। :यंहं कंह, वे और भी तरह 
तरहसे महादेवकी निन्दा करने लगे। जिन्होंने -एंक चार बापके 
सुँहसे शिव-निन्दा सुनकर प्राणःत्याग'कर-दियाँ था, वेः भला: एक 
भू ० बेज्ञान पहचानके मजुष्यके मुँहसे इतनी निगदा सुनकर कैसे चुपंचाप 
क; 30 सहद लेतीं ? यह. तो कमी सम्भवः नहीं था।. जिनके- सुँहसे इतनी 
श्त भी नहीं निकल सकी थी कि, मैं शिंवकी - प्रेमाकांक्षिणी हँ, : 
#अहिक यद्दी इतना कहा था कि, आपने जों कुछ जुना: है; चह सच” 
है। इस वार उनका भाव और का और हो गया। उनकी भौहे ` 
टेढ़ी ददो गयीं, आँख लाल. हो आयां, क्रोधसे होठ फड़कने लगे, 
कलेजेमे आगसी जल उठी । वे बड़ी डढ़ता भरे खंरमें बोलीं, 
“तुम मददादेवको भली भांति नहीं पहचानते, इसी लिये ऐसी : बाते : 
कर रहे दो, नहीं तो ऐसा क्याँकरं कहते ? निर्वोध मनुष्य महात्मा-' 
ओके चरित्रको समक तो सकते नहीं, क्योंकि उनके चरित्र साधारण 
_ खोगोकी तरह नहीं होते; इसीलिये वे ऊरपटाङ्ग बका करते हैं। 
-लाख सिरे मारे, पर चे उसका ममे नहीं समझ सकते |” यह कह 
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पार्वतीने एक-एक करके तपखीकी सभी बातोकां खण्डन. करं 
दिया ।' अन्तमें बोलीं,--“तुमसे बहस क़रनेका कुछ मतलब,नहीं। . ` 5 
तुम उन्हें बुरा समझते हो, तो सम्रका करो, पर मैं तो उन्हें अपना ` 
हृदय दे चुकी. हुँ... अब.उसे लौटा .थ्रोड़े सकती हूँ १. में निन्दा । 
स्तुतिकी कोई परवाह नहीं करती । मैंने अपनी इच्छासे अपनेको - ' 
उनके चरणोमें सौंप दिया है।” . . 
अपनी बातें पूरी होते न होते उन्होंने देखा कि,. तपस्वीके 
होठ फड़क रहे हैं, शायद वे और कुछ कहा चाहते हैं.। यह देख, 
उन्होंने सखीसे कदा,--“तुम..उन्हे रोको; क्योकि, केवल बड़ोकी 
निन्दा करनेवाले ही अपराधी नहीं होले, जो उनकी बातें सुनते हें 
उनपर भी अपराध चढ़ता है। नहीं तो कहो, में ही यद्दासे चली. 
जाऊँ, व्यथेकी बकमकसे क्या. मतलव है १? 
_ गह कह वे ज्योद्दी वहांसे उठकर जाने लगी, त्य: ही महाप्देवने 
अपनी असल सूत्ति प्रकट कर दी और उनका दाथ थाम लिया । 
पार्चंतीका एक फैर उठा था; वह ज्याका त्यां रह गया । र न 
` ययौ न तस्थोः-न जा सकी, न ठहर सक़ीं। उनकी देह का 
लगी, पसीना पकने लगा। महादेवने कहा,-- लपस्याः 
` मुझे खरीद सा लिया है। में तुम्हारा दास हुँ ।” यह सुन प 
का कठोर भाव लुप्त हो गया, तपस्याकी कुल ङ्कान्ति दूर हो गयो; 
उनके शरीरमें. एक नवीन स्फूत्ति पैदा हो गयी । : 
इसीका नाम प्रेम. है। इसमे कामनाकी गन्धि तक नहीं है। 
कामका अर्थ यहां समस्त इन्द्रियोके विषयका लिया गया है। “मुझे 
` आपने प्यारेके दर्शन नहीं चाहिये, स्पशे नहीं चाहिये, उनका स्वर 
सुनना नहीं चाहिये, उनके शरीरकी गन्धि सूंघना भी सुझे अभीष्ट 
नहीं है । मैं केचल उन्हें मन प्राण सवेस देकर उनकी पुजा करना 
चाहती हूं. थे मुझे अपने चरणके नीचे स्थान दे, बस .उसीसे 
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मैं कृतार्थ हो जाऊँगी यह कितने ऊँचे दर्जका अपूव प्रेम हे, 
कड़ी तपस्या है, यह आप ही सोच देखें। हृदयमें ऐसा - 
निःस्वार्थ प्रेम भी बड़ी तपस्याझौसे पैदा होता है। इसीसे पांवंतीने ` 
कठोर तपस्या की थो। उनका मनोरथ सिद्ध भी हुआ। महादेव 
` खयं उनकी परोक्ता लेने आये; उन्होने देखा कि, पांचंती खरा सोना 

है। -इसीलिये उन्होंने अपनेको उनका दास कहा। वे आप ही 
आप उनसे विवाह करने आये । विवाहे बाद मद्नकी जांन बचा 

, दी। इसके बाद दोनों मिल कर एक हो गये। पार्षती शिवकी. 
अद्धाज्ञिनी इइ। ऐसा भाग्य किसीका भी नहीं हुआ--किखी 
देवताका भो नहो हुआ । 
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५ ६ है कट कर WR) | 
| ॐ भ्‌ ६.गबतो सीताकी प्रत्येक जीवनघरना' ज्बलन्त.आदशंसे पूर्ण 
५77 कऋककुणर है। ` चरित्रचन्द्रिकामे उनके जन्म, विवाह आदिका - 


बृत्तान्त लिखा गया है। यहाँ मुख्य मुख्य दो ही चार घटनाम्रौकी ] 
चर्चा की जायगी। { 
| 


पूज्य पिताकी झाज्ञासे जिस समय रामचन्द्रजी बन जानेके लिये 
सब माताओंसे आशा ले, जानंकीके पास जाकर संभभाने लगे; उस 
समय जो उत्तर माताने दिया है, बह प्रत्वेक्र -हिन्दू ख्रीको अपने 
अन्तःकरणपर खर्णात्तरोम लिख.लेना चाहिये । वास्तवमें जानकीकी 
प्रथम और विषम बढी परीक्षा थी। भगवानःबोले,-"लोते ! तुम i 
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अयोध्यामें रहकर सास और सखुरकी सेचा करना, इनकी सेवा 
करनेसे बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है। यद्यपि में पिताकी आज्ञा 
मानकर बन जाता हुँ, परन्तु तुम निश्चय जानो कि, में सानन्द 
अयोध्या लौट भाऊँगा। तुम बन जानेकी जरा भी इच्छा नहीँ" 
करो, क्योंकि बड़े बड़े दुर्दान्त रादासो और भीषण अजगरोंका बतमें ' 
निवास रहता है। रास्तेमें बिना जूतेके हम लोगोंको चलना 
पड़ेगा। इसलिये मार्गके कुशों, कारों और कङ्कड़ोसे असहा व्यथां 
होगी। कंद्राएँ, नदियाँ, खोह, नाले, खारे आदि ऐसे भयानक 
गहरे मिलेंगे कि, जिनको देखकर तुम किसीं तरह भी ढाढ़स नही 
बाँध सकोगी। सिंहों, बाघों, भालुओं, भेड़ियों और हाथियोके 
गगनभेदी भयावने शब्दोको झुनकर हृदयमें कपकंपी होने खगेगो । 
वल्कल पहनना दोगा, जमीनपर सोना होगां और कम्द्‌ सूलं 
फल खाने होगे, सो भी कमी मिलेंगे और कभी नहीं। नाना कपरः 
वेष धरनेवाले और बराबर मनुष्योका भक्तण करनेवाले बड़े बड़े 4 
विकराल निशिचरोंका सामना करना पड़ेगा।” इन सब बातोकों ) 
खुनकर वे जरा भी विचलित नहीं हुई। तुरंत कहने लगॉं-- 
“गय्येपुत्र ! सास, ससुर, पिता, माता आदि कोई भी 
सिवाय स्त्ियोंकी शरण नहीं है। आप जहाँ हैं, बही अयोध्या हुँ 
और, ख्ियोके लिये तो जहाँ पति न रहें, बहो भयावना जंगल है। 
मैं कमसे कम इसलिये तो अवश्य चलू'गी कि, आपके आगेके कुर्शो 
और कंटकोको चुन सकूंगी। पति चाहे आकाशसे वा विमानसे 

ही क्यों न जाय, ख्रीका धमं है कि, उसकी चरणछायामें ही बरा: 

बर रहे। जैसे मैं पिताके घरमें सदा सानन्द रही थी, उसी तरह 
पातिवत्यके महस्वको स्मरण करती हुई भीषणसे भीषण बनमें 


'भो सानन्द रहुंगी। हे नाथ ! आपके बिना में किसी तरह यहाँ 


नहीं रह खकती। . प्रभो ! मैं आपको किसी तरह कष्ट नहीं दूंगों | 
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जो कुछ नाथका उच्छिष्ट मिलेगा, बही में खाकर रहंगी। चौदह 
चर्ष ही नहीं, यदि हजार वर्ष भो रहन पड़े, तो. भी कष्ट नहों होगा । 
प्रियतम ! मेरे चित्त और प्राण तुम्हारे चरणदर्शन विना किसी 
तरह भो शांत नहीं रह सकेंगे। कांटे मुझे रूईकी तरह लगेंगे और 
` भ्ग्‌ धग्‌ करती हुई धूप शीतल चन्दनकी तरह मुझे लगेगी । आपके 
बरणांके साथ कणटकमें सोनेके आनन्दके समान मुझे अयोध्याके 
पयङ्कशयनका आनन्द भी नहीं मिल सकेगा । नाथ ! मुझे यदि 
झाप अकेली छोड़ जायेगे तो में प्राण-धारण नहीं कर सकूंगी।” 
छेला कहती कहती सीता रोने लगीं और उनका करठ बन्द दो गया। । 
रामचन्द्रके हदयमें रका हुआ शोकखांगर अब नहीं रुक सका, 
आन्तरिक प्रेमीके पास उमड़ पड़ा। परन्तु मर्यादाके अवतार | 
भगवान्‌ किसो तरह हिम्मत बाँध कर फिर बोले-“राजपुच्रि ! 
बनको भयङ्करता तुम नहीं जानती हो। सीते! याद्‌ रखो 
औष्ममें प्रखर सूरयंकिरणोसे पृथ्वी सदा तवेकी तरह जलती हुई 
5 दारुण दुःख देती है, वर्षामे प्रचएड जलवषंणके और कड़क कड़क्‌ 
Bb कर बज्रपात होनेके समय बड़े बड़े बीरोको भी प्राणसे हाथ धोना 
है और .हेमन्त आतुके प्रवल हिमवर्षणके समय इन्द्रस हिष्खु 
भी जीवन धारण करना कठिन हो जाता है। इस { 
{ 
| 


लिये अयि जानकि ! बन जानेके चिचारको सर्वथा छोड़ो । 

तुम्दारी भलाईके लिये खड कह रहा हूँ । क्या तुम नहीं जानती हो 
कि, मानसरोवरके अग्टततुल्य जलमें. पली हुई हंसिनी कभी नमकके 
विषैले समुद्रम जी सकती है? कयां नन्द्नविपिनकी कोकिला मरू- 
स्थलमे जी सकती है.? जनकनन्दिनि | तुम किसी तरह भी बन 
जानेका इरादा नहीं करो ।” 
` पेसी ममंभेदिची बातको सुनकर सिर पीरती हुई सीता रोती ह 
_ शोती बोलीः-- 
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भी 
| “प्राणनाथ ! करुणायतन ! सुन्दर सुखद छुज़ान ! 
| - तुभ बिजु रघुकुलकुमुद्विधु !सुरपुर नरकसमान ॥” 
| ` ` “नाथ | माता, पिता, बहन, भाई, साख, ससुर सबके सब 
| पतिके बिना, सूयंसे भी विशेष उष्ण हैं, सब सोग रोग हैं; गहने 
थोक हैं; संसार यम-यातना है और हे नाथ ! तुम्हारे बिना अयोध्या 
| श्मशान है । हे प्राणपते ! हे.ृदयमणे ! आप तो जानते ही हैं किः" 
= “जिय बिजु देह नदो बिजु चारी | - 
| तैसिदि नाथ पुरुष बिजु नारी ॥ 
he "जैसे जीवके चिना शरीरका अस्तित्व नहीं और जलके बिना 
| ^ नदीका अस्तित्व-नहीं, वैसे ही पुरुषके चिनो नारीका अस्तित्व. हीं 
| नहीं है। हे दीनबन्धो ! हे नाथ ! आपने जो कुछ बनको दुः 
कहा है, सों सब आपके वियोगके लवलेशके बराबर भी तो नहीं है | 
यंदि आप जान ले कि, में आपके -जानेपर चौदह वर्ष जी सकूंग्ी तो 
| नहीं ले. जाइये; परन्तु में जानती हुँ किः-- 
“पश्चादपि हि दुःखेन मंम नेचास्ति जीचितम्‌। 
` ` `. डज्भितायास्त्वया नाथ ! तदैष मरणं . वरम्‌॥ 
इमं हि. सहितुं शोकं मुहुत्तमपि नोत्सहे.। ` - 
” >" किं पुनद्श वर्षाणि त्रीणि चैकञ्च दुःखिता” 
` “आपके जानेके पीछे मैं किसी तरह.भी नहीं जी सकती | 4 
वियोग-दुःखको सहनेकी अपेक्षा जानेके सांथ ही मर जाना अच्छा 
| होगा । मैं एक क्षण भी ऐसे हृदयविदारी शोकको नहीं सह 
सकती; फिर क्या चौदह वषे सहना किसी तरह सम्भव हो सकता 
है ? आय्येपुत्र ! मेरे दुःखकी चिन्ता आप नहीं कीजिये। में आपः 
के साथ पूरे आनन्द्से रहँगी। बनदेव और बनदेवियाँ, सास, 
सझुर बनंगी। रमणीय पवत सौ अयोध्यांके समान होगे । मधुर- 
मूर्तिको देखनेसे मुझे धूप नहीं लगेगी। बुक्षोके पंत्ते विछ्छाकर 


ts, 
S 
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नहीं लगेगा; क्योंकि, सिहपति साथ ही रहेंगे। नालो और भरः 


नोके कल कल और भर भर शब्द्से मारे आनन्‍्दके-हँसती रहूँगी। 
मोरों और मोरनियोके नाच और पत्षियोंकी मधुर बोलीसे चित्त 


. सदा आनन्दम इवा रहेगा। और क्या, आनन्दू-निधिके साथ 


हि 


4 


४ 


न 


किसी तरह दुःख सिल सकता है ? हृदयमणे ! झुफे जरा भी . दुःख 

किसी तरह भो, नहीं होगा। अब एकबार भी बन जानेका निषेध 
नहीं करो; नहीं तो हृदयके पर्दे अलग अलग हो जायंगे। यद 
अधम शरीर अब पेसा शब्द सुननेमे असमथ है, कलेजा थरा रहा: 
है, बुद्धि ठिकाने नहीं है, अंग अब जल रहे हैं, चारो तरफ अंधेरा: 
छागया ! हा.नाथ ! हा !”' ऐसा कहते कहते माताका गला इँध 
गया । दारुण विलाप करतो हुईं प्राणपति रामके चरणामें लिपट- 
कर रुदन करने लगीं। अन्तमें भगवानको उन्हें साथ ले जाना: 


ही पड़ा। ` 


; (.२:) 
दुद्धष द्शाननकी शोकसयी. अशोकबारिकामें भाता सीताने 
तीय पातित्रत्यकी परीक्षामें धमेविजय करके जगतूकी रमणियोंके 
5 नने पतिधर्मका जो ज्वलन्त आदर्श रक्खा है, उसके लिये जब तक 
“इस लोकपर सूयं-चन्द्रमा रहंगे, तय तक स््री-जाति उनके चरणका 
ध्यान करेगी और अपना उद्धार करेगी । 

“जिस रामको एक मुद्दत्ते भी बिना देखे मैं 'अपने प्राण नहीं: 
बचा सकती, चह प्राणपति राम कहाँ हैं ? जिस रामहृदयसे मिलने 
के लिये एक तृणतुल्य हार भी, व्यवधान - होनेके. डरसे, मैंने नहीं 
पहना था, बह हृदय आज कितने शैल-सागरोंकी .दूरीपर हे! हा 
नाथ, ! शौघ्नता करो, कृपा सिन्धो ! दासीका उद्धार करो ।”. दिन, 
रात यही बात कइती कहती और शोकमें जलती जलती माता शक्ल- 


मैं बराबर चरण दबाया करूंगी। .सुझे सिंह आदि किसीसे डर र 


संती सीता । " - दू र 


AANAANNANANANNANAARNAANANAANAASN 
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पद्षेकी प्रतिपदुके निइगभ चन्द्रमाको तरह छश दो गई हैं, पतिरेवके . 
वियोगमें आँखें रोती रोतो फूज्ञ गई हैं. और बराबर आँसूसे डवाडबः 
. भरी हुई रहती हैं। सीताकी आत्तेध्चनिसे पृथ्वी माताकी छाती 
भी फटती जाती है ओर गम सांसासे हरे हरे पेड़ भी जलते. चले 
जाते हैं । - DE HP 
इसी समय राक्ुसराज आकर अपना अतुल ऐेश्वय दिखा 
उनको मुग्ध करनेकी चेष्टा करने लगा । वोला,--"सीते ! भिखारी 
रामको आशाको छोड़ो। लंकाके सब रल्लालंकार, धन-कोष और 
मशि-माणिक्य सब तुम्हारे ही हैं । अहर लंकाकी अधीरंवर*ज्ने । 
जिन रानियोंको देखकर इन्द्राणी भी ईप्या करती है, बे संच तुम्हारी 
दासी बनेगी और त्रिभुबनविज्ञयी मैं भी तुम्हारा दाल वन जाऊंगां। 
शोक मत करो । यजञमहिषी बनो। मेरे साथ संनोहारिणी अटटा- 
लिकाओमें रमण करो । - तापस दीन रामको भूल जाओ।” ` 
लंकापतिकी घृणित बातें सुनकर माता सिंहन्देकी भाँति 
` गरज उठीं; माता .सीताकी कोमल मूर्ति आगके समान ह 
धक्‌ करने लगी, आंखोंसे आगकी चिनगारियां निकलने लगीं और 44 
क्रोधके मारे तमाम शरीर काँपने लगा । किसी तरह. हाथमें 
लेकर बोलों,-“रे नीच ! ऐसा कहते तुझे घृणा नहीं आती ? ब 
तुझे मालूस नहीं है कि, में क्तत्रियसिंहकी पुत्री हूँ ? क्या कपरी 
नीच निशाचर मेरा भोग कर सकेगा ? मालुम होता है, तेरा बध 
समीप ही है। क्या प्राणनाथ भिखारी हैं! निश्चय रख, वे प्रबलप्रतापी 
मार्ततएड ( सूयं ) हैं और तू खद्योत है। खद्योतकी तमीतक चलती 
है, जब तंक सूर्य भगवानका उद्य नहीं हुआ रहता! ठहर जा 


स्क लिखा. है कि, पतिवता स्त्री परपुरुंषसें सामना-सामनी 
_ बात नहीं कर सकती.। इसी लिये तृणकों माताने बीचमें कर लिया। 
३ मह . 


१८ सती-चरिञर-चन्द्रिका । 


= 


घबरा नहीं, रघुनाथजो आकर तेरा दपं अभी चूण कर देते हैं। 


` जया तू नहीं जानता है कि, प्रभाकर (सूये) को छोड़कर जैसे प्रभा नहीं 

रह सकती, वैसे ही में नाथको छोड़कर नहीं रह सकती । एकदम 

, मदमत्त नहीं दोजा, धर्मशोख् देख कि, पर खीकी, अपनी खोसे 

बढ़कर रक्ता करनी चाहिये और उसे मातृतुल्य मानना चाहिये। 

अष भी चेत और भगवानके पास मुझे ले चलकर हाथ जोड़ उनसे 

क्षमा माँग । वे दीन-रक्षक हैं, शरणमे जानेपर अवश्य तेरी रक्षा 
. करेंगे। यदि नहों तो, यह बात हृदयमें रख ले कि; यमराजे तू 

` कदाचित्‌ वच सकता है और करुद्ध इन्द्रके वज़से भी बच सकता है, 

परन्तु रघुनाथजीके कुद्ध होनेपर ब्रह्मा और रुद्र भी तुझे नहीं बचा 

९ सकेंगे |? इन अपमानसूचक वाक्यको सुनकर रावण क्रोधके मारे 
जल उठा और कद्दने लगा,--“अब मैं विशेष वातें नहीं सुनना चाहता। 

) तेरी अवधिके और दो. मास रह गये हैं। यदि इख अवधिमे 
मेरी कही नहीं मानोगी तो, निश्चय, तेरे कोमल मांसके टुकड़े 

/ -इकड़े करके, जलपान मे लिये, मेरे रसोइये पका डालेंगे ।” 


हम हुई और राघवेन्द्रका ध्यान करती हुई बोलीं,--“रे राक्षसाधम ! 
# (बा तक पुरुषसिह रामचन्द्रजीके सामने तू नहीं गया है, तभी तक 
गीदड़की तरह उनको तुच्छ समझता और उनकी निन्दा करता है। 
-रे कामान्ध राघण ! रघुकुलतिलक रामकी धर्मपल्लीको. पाप्रकी इष्टिरे 


देखते तेरा. हृदय फट नहीं जाता !- तेरी आँखे. फूर नहीं जातों.! - 


. -पागल | धमंसूत्तिं राजा दशरथकी पुत्रबधूके साथ पापकी बात कहते 
हुए तेरी जिह्वा क्यों नहीं गल. जाती ! रे अनाये दशग्रीव ! में क्या करू, 


- नाथकी मज्ञा ही नहीं है, नहीं तो अपने पातिब्रत्य तेजसे तुझे यहीं 


भस्म कर देती | रे कायरः पापी ! यदि तू बड़ा बीर और कुबेरका 
साई थातो, कयां नहीं मारीचकी मायाके बिना ही तू रघुबोरके 


रावणकी ऐसी तीखी बातें सुनकर माता ज़रा भी विचलित - 


wis 


- £) ~ 


'डसकी खी वन सकती हुँ | क्या नाथ ! मुझे: बिल्कुल भूल I 


' - सती सीता । .. क 
जा पर uamnmom memes essa mse PRT 
साथ लड़कर मुझे लाया ? क्या यही शर-घीरका काम है १ रे जरां: ` 


धम ! तू सुरे काटनेका कया डर दिखाता है? यदि तू मेरे शरीरकीः 
बोरी वोरी काट डालेगा, तो भी मैं तेरा नाम नहीं लेनेकी |? 


` भगवती खीतासे इस तरह तिरस्कृत हो, डरानेके ` लिये, कुछ . 


CH 


निशाचरियोको वहां रखकर आप चला भया। भीमाकृति कुछ : 


राक्षसियाँ एक तरफ दाँत निकालकर खड़ी हैं, कुछ विकर-दशना ' 


तीन तीन हाथकी नाके लिये एक ओर डरा रही हैं और कुछ यिकः 


राख मुंह बाये एकओर गरज रही. हैं तथा कुछ विकृतवद्ना भयङ्कर ` 


शंब्द्से यह कह रही हैँ,-“अयि वाले | जिसके हाथमे सारे देव' हैं, 


जिसके सामने पृथ्वीके सबः वीर राजां हाथ जोड़े खड़े रहते हैं” . 


और जिसके पेरों तले लच्मी है, उसकी पटरानी बन; नहीं लो हमे 
लोग तुझे अभी खा जाती हैं |” इस तरह इनकी ऐसी अनेक बातें: 


सुनकर भी माताका हृदय रामसे तिलमर भी नही एलंटा। : 
रोकर कहने लगीं,--/हा राम ! हा लकमण ! मुझे: घिकार है किं, , 
आपके बिना अबतक जीती हुं। यह अधम शरीर क्या पत्थरका | 
है कि, शोकाय्निसे जल नहीं जाता ! मैं फतिहीन्; अनाय सतीकी 46 
. तरह, पापमय जीवन क्यो घारण कर रही हूं ! में अपने बये 


सी हत्यारे रावणको नहीं छू सकती । क्या मैं आय्य महिला 


क्या समुद वांधनेमें देर हो रही है ! राज्सियो ! खाहे तुमलोग मुझे 
आगमे जला दो वा मेरे हृदयको निकाल कर खा जाओ, परन्तु मैं 
परपतिका मुख किसी तरह भी नहीं देख सकती। हे बनवृत्त ] 
तुम लोग फूल गिराना छोड़कर चिनगारियां गिराओ कि, मैं जल 
जाऊँ। हे चन्द्रमा ! तुम वहुत दिन शीतल रहे, अब सीताका 
उद्धार करनेके लिये आग्नेय पवत बनकर मेरे ऊपर गिर जाओ ।” 

अल कद्दती कहती, मणि बिना सॉपक़ी तरह, पृथ्वीपर छुर 
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पटाती - छुरपटाती गिरकर बेहोश होगई । पतिःप्राणताकी कैसी 


अतुल शक्ति है ! जिस मह्दाप्रतापी लंकापतिके क्रुद होनेपर पृश्त्री 
रौर समुद्र .थर थर काँपने लगते थे, जिस बोरका नाम सुनकर 
, आकाशसे देवता भाग जांते थे, जिसकी अभय सुजा्ंके सामने 
. ऋआषियोको भी नीचा खाना पड़ता था और जो खच्छन्द हो चौददी 
सुबनो और तीनो लोकोमें घूमा करता था, उसे भी जाज्वल्यमान 
पातिव्रत्यतेजके सामने भागना पड़ा ! 
( ३.) 

. जगन्मान्या जनकनन्दिनीकी सबसे कठिन और म्म॑भेदिनी 
परीक्षा, लङ्केश्वर रावणके बधके पीछे, रामचग्द्रके सामने, विभी- 
, 'षणके द्वारा लायो जानेपर, हुई थी । इस घटनाको जगत्की सबसे 
) -बड़ी घटना विद्वानाने कहा है। इसको लिखते समय हृदय थाम 
कर लिखना पड़ता है। जिस दीनानाथ रामकी दया और. प्रेम 
 जगत्प्रसिद है, जिस रामने निषादपतिक। भी प्रेमके वश हो आलि 
> .! ज्ञन किया था, जिस रामने सर्वनाशिनी कैकेयी तकको. एक कडु 
९. बचन नहीं कहा था, जिस रामके प्यारसे दीन-दुःखियोकी बात 
है ? 7 दर रहे, अयोध्याके पशु पत्ती सो वशमें थे और जिस रामके 
हि (यमे कृपालुता और क्षमा कूट कूर कर भरी हुई थी, उसी रामके 
* ० सुखसे ऐसे दारण बचने माताके . लिये. निकल सकेंगे और उसी 
7 हदयसे विषका समुद्र 'उमड़ निकलेगा, ऐसा विश्वास लक्ष्मण, 
सुग्रीव, हसुमान्‌ आंदि किसीको भी नहीं था।. उस समय किसीको 
खप्तमें भी ख्याल.नहीं था कि, समुद्रसे भी गम्भीर और दावानलखे 

भी भयानक, दुःख माताको आज सहना पड़ेगा। - 
; - ` विभीषणके वहुत निवेदन. करनेपर मातां सीता चस्रालंकार 
` धारण कर अशोकवाटिकासे पतिप्रेमके एक अद्भुत प्रकाशमय दिव्य 
भावका. अपने सन्तप्त हृदयमे .अचुभव करती हुई प्राणाराध्यके 


सती सीता । ! ह 


दशनके लिये चलीं। जिस तरह 'महादरिद्रोको सुवरणंकी खान 
मिलनेपर और 'पपीहेको ख्वातीकी बुँदे. मिलनेपर एक अचिन्त्य 
` आनन्दका अज्ुभव दोता दै, उसी तरह क्यों, उससे भी बढ़कर, 
रामचन्द्रके सामने आते आते माताके सत्यपूणे और : विमल मनः- 
प्राण आनन्दचि्रिणीमें बहने लगे ] अपने प्रियतमके सुखारचिन्द्खे - 
झुधासे सने हुए बचन सुननेके लिये माताका हृदय उछुलने लगा । 
परन्तु राम हिमालयकी तरह अटल हैं, आज उनमें दयाका' लेश नहीं 
है, दुखका नाम नहीं है और प्रेमका निशान नहीं है। बिल्कुल 
समुद्रकी तरह गम्भीर होकर बोले-“मद्रे ! दशो दिशाएँ पड़ी हैं 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चली जाओ, में तुम्हें नहीं चाहता। जैसे 
नेत्ररोगी दीपशिखाको नहीं देख सकता, उसी तरह 'मेँ. भी तुम्हें 
नहीं देख सकता । कोई भी सत्पुरुष परग्रहम रही हुई खीको नहीं 
छू सकता--सो भी रावण महापापी था; जब कि, उसने दश महीनों 
तक तुम्हें अधीन रक्‍्खा था, तो में तुम्हें कैसे छू सकूँगा ? र 
ऐसी तीखी बरछीकी तरह वात सुनकर, मजुष्योंके सामने, 
इतनी माता.लच्मी लञ्जित इुई' कि, लज्ावती घासकी तरह ® 
सब अङ्ग एकदम बड्र गये और वहाँके सब मलुष्योंको यह माह 
पड़ने लगा. कि, वह सब अङ्गोको संकुचित -कर..अमी लुप्त 
जायँगी | किसी तरह अपने शरीरको रूम्हालते सम्हालते अकथनीय 
दारुण दैवडु्विपाक स्मरण कर माताने निश्चय कर लिया कि, “मब _ . 
मुझे पार्थिव शरीर रखना ठीक नहीं 7. थोड़ी देरके बाद अञ्चलसे 
आँलूको पोछुकर हृदयमें पत्थर वाँध,. घीमे, परन्तु ` पतिबरततेजसे 
पूर्ण शब्दोमे बोलीं, “वीरवर ! # वया मुझे साधारण ख्रियांकी तरह 


ॐ आणनाथ’ न कहकर सीताजी रामके लिये आज 'घीरवर” 
. शब्द प्रयुक्त करती हैं। यही भगवतीके क्रोधकी शेष-खीमा और 
कटूकिकी. पराकाष्ठा है। 


_ २४ ह _ सती-चरित्र-चन्द्रिका । F 


आप जानते हैं ? क्या सभी स्त्रियाँ एक सी होती हैं ? मेरी आन्त- 
रिक वाते आप नहो जानते ? जब आपने इनुमानको मेरे यहाँ भेजा 
था, तब क्यो नहीं मेरे त्यागको वात सुनायी थी? उसी समय 
आपके चरणोका ध्यान करते करते मर जाती, जिससे कि, आप भी 
, इतने कष्टोसे बच जाते |” यह बोलते बोलते जानकीकी सुखज्योति 
पचित्रतासे जगमगा उठी ओर उनका चित्त विशुद्धतासे' पूणं 
हो गया। - 


फिर वोली,-“राजाधिराज ! मुझे इसी वातका बड़ा दुःख है ठ 
कि, आपके चरणाके पास, मेरे इतने दिनतक रहनेपर भी, आपने ® 
सुमे नहीं पहचाना ! मेरी सम्पूर्ण भक्ति और प्रीतिकी क्यों इस तरह | 

\ उपेक्षा करते हैं ?” कहते कहते एक दैवी शक्तिकी स्फूर्ति और 
) खर्गीय ज्योतिका आविर्भाव माताके शरीरपर हो गया! लदमणकी | 
ओर देखकर माताने तुरंत कहा,-“सुमिंत्राकुमार ! मेरा अन्तिमं | 
के काये तुम कर दो। जब मेरे पतिदेवका मेरे ऊंपर विश्वांस नंहों 
ह है तो, अब मेरी एकमात्र शरण अग्निदेव हैं । शीघ्र चिता तैयार 
E> ` करो । मैं इस अधम शरीरको अब छोड़ेंगी 7 ल । 


ES cS ४ अनन्य रामभक्त लच्मणने प्रभुका भी यद्दी अभिप्राय समक 
हल कर शीघ्र चिता तेयार कर दी । चिताकी आग अक्‌ धक्‌ कर जलने 
८4 लगी। चारों ओर सन्ञाटा छा गया । माता जानकी अपने चरिज्र- 
.गौरवके बलसे इस समय भी धीर, स्थिर भौर अचल खड़ी हो | 
.रामका चिन्तन करने लगीं; क्योंकि रामने उन्हें छोड़ा था, माता तो | 

-राममयी थीं। रामभक्तिके ढुजेय बलके सामने किसीको. कुछ नहीं 

समझती थीं। और शान्त तथा गभीर चित्तसे सानन्द रामचन्द्रकी 
प्रदक्तिणा कर अग्निदेवके पास आई । अग्निदेवकी तीन यार , 

अ्रदक्षिणा करके सिर ऊपर उठा और दाथ जोड़ कदने लगीं,-- .. 


! उ 


सती सीतां। ३३ 


i ee * मनसि काचे जागरे खभङ्ञे 


यदि ममःपतिभावो राघवाद्‌न्यपुंसि, ` ` 
तदिह दद ममाङ्गं पावनं पावकेदं 
सुकतदुरितभाजां त्वं हि कमैकखाच्ती  » 
: यदि मैं शरीर, मन और वाक्यसे प्रपचित्र दोऊ, सोनेमें, . 


' जागनेमें, किसी अवस्थाम भी यदि रामचन्द्रको छोड़, मेरे चित्तमें 


परपतिका भाव जाया हो तो, पांप्रपुण्य दोनों कर्मोके सांक्षो 
झझिदेन ! मेरे शरीरको अभो जला दो ।»'ऐसा कहद कंर पातिवत्यके 
तेजसे देदीप्यमाना जगन्मोहिनी माता जिस समय ज्वलन्त. अझि- 
राशिके समीप गयीं, उस: समय देखनेवालोको मालूम पड़ा कि, एक 
खर्गीय दिव्य ज्योति अभिमे प्रवेश कर रही है। जिस समय मात 
लच्मीकी लावएयघती मधुर सूर्ति अझिकी लक्‌ लक्‌ करती हुई जिह्वा 
से, क्षण भरके लिये, आच्छादित हो गयी-अझ्निने प्रलयकारी हुहु 
हु हु शब्द्‌ करते हुए उस सौम्य मूर्तिको निगल लिया--उस समय 
चारों तरफकी भयंकर हाहाकार और भीषण आत्तेनादकी र \ 
झकाशमणडल भर गया । कहीं खियाँ सिर पीरने लगीं, कहीं : 
पृश्वीपर लोटते लोटते होहाकार करने लगे और कह देवत 
“हाय हाय? करने लगे ¦; लष्मण चिल्लाकर रोने लगे । 

जो अझिका भी अझि है, उसे क्या अधि जला सकता है ? सीताः 
का एक बाल भी. वह नहीं जला सका। सतीत्वतेजसे स्वयं दब 
गया । लोग क्या देखते हैं कि, उनका शरीर तपे . इए खुवर्णंकी 
भाँति चमक रहा है। उसी अझिमें पतिचरणके ध्यानमें योगासन 
लगाये वेठी हैं। चारों ओर पुष्पबृष्टि होने लगी। “सीताकी 
जय [ माताकी जय | पातिब्रत्यकी जय !'? इत्यादि जयजयक्तारकी 


: ध्वनिसे आकाश शूँज उठा। सतीत्वतेजके सामने विश्वके लोग 


चकित हो गये। अझ्निदेव खयं प्रकट हो कहने लगे,--“लो राम] 


न सती-चरित्र-चस्ट्रिका । ; 
यह लो अपनी जानकी । ध्यान रहे; यह धमंसूति जनकको पुत्री 


है। इसे स्वममें भी पाप छू नहीं सकतां। यह विशुद्ध है। इसमें 
कुछ भी संदेह नहीं करो । अद्धाके साथ इसे. ग्रहण कर छताथे 
हो ज्ञाओ |” 

रामचन्द्र कहने लगे,--“में भो जानकीको अच्छी तरह जानता 
हुँ। . जानकी अनन्यहृदया और प्रतिप्राणा है-इसमें कुछ भी सन्दे 
नहीं:। यह मेरी उतनो ही प्रिय है, जितनी मनखियोको अपनी फीत्ति 
प्यारी होती .है ।? 

ऐसा कह कर समचन्द्र ज्यों ही चुप हुए त्याही पक वार फिर 
असंख्य करठोसे जयध्वनि हुईं। माताके स्ञान सुखपर, पतिकी 
प्रसन्नता. जानकर, प्रझुरलता भलकने लगी। थोड़ी ही. देरके बाद 
फिर भगवानके अद्भुत चरित्रको स्मरण कर आनन्द्से विल 
हो उठीं। 

(8) 


क माता सीताकी अन्तिम परीक्षा हुई थी उनके द्वितीय वनवासके 


क 


जानेपर। अयोध्याकी राजखभामें प्रजारञ्जक मर्यादांपुरुषोत्तम 
चन्दने किसी शुप्तचरसे अपनी निन्दा सुनकर एक दिन अपने 


” ,दर्योको बुलाकर कहा,-“आताओ ] प्रजाको प्रसन्न रखना और 
| प्रजाम॑ निष्कलंक रहना ही राजाका एक मात्र घम दै । यदि खीताको 
~ रुखनेसे मेरे ऊपर और पवित्र रघुवंशके ऊपर घब्बा लगता है तों 


लच्मण ! अभीसे - उसका मैं सुख नहीं देखूँगा। तुम शीघ्र उसे 
बनमें छोड़ आओ |? 

“हा ! जन्मडुःखिनी सीते ! तुम्हारा पसा डुदेव ! तुम्हारे दारुण 
दुःखको सुनकर किसकां हृदय विदीण नहीं होगा ? क्या तुमने 
दुः ही सहनेके लिये जन्म लिया है? में तुम्हे कैसे विकराल जन्तुओं- 
से भरे हुए बनमें, तिसपर मो गर्भावस्‍्थामें, इत्यारेकी तरह,छोड्ंगा १” 


—#-—— 


सती-सीता | म्प. . 
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वीरवर लच््मण मन ही मन ये वाते कहते हुए शोकमें डूब रहे 
थे; परन्तु करें क्या ! अपने प्रझुकी आशा मानकर तुरंत रथपर 
माताको बिठा बनमें चल दिये। कुछ दूर जाते जाते लच्मण हृद्यके 
उद्घेगको नहीं रोक सके-पकाएक रो उठे और निर्वासनकी : ब्रात 
ज्यौ त्यो करके सुनाई। सीता इस हृदयदाही बचनको सुनकर : 
रोती हुई लदमणखे कहने लगींः--“अस्तु, प्रिय लद्मण ! यदि अपने- 
को निष्कलंक रखनेके लिये नाथने यह बनवास दिया है तों. में 
साद्र भोगनेके लिये तैयार हूं। एतिमंगलके लिये यदि प्राण भी 
चले जांय, तो भी चिन्ता नहीं। लक्ष्मण ! पतिदेवके और पूज्य- 
जनोके चरणोमे मेरा अन्तिम प्रणाम कहंना। खामीसे यह भी ` 
कहना कि, मेरे न रहनेपर इस गर्भेके बच्चेको न भूल जावं । तुम 


. भी नाथके दृढ़ भक्त हो रहना ।” पेखा कहते कहते ऊँचे स्वरसे ` 


रोने लगी । लदमणं और नहीं देख सके, माताकी चरनधूलि सिरपर 
रख, अयोध्या लौट आये । 


(५) 


संयोगसे महर्षि वाल्मीकि उसी रास्तेसे आ रहे थे। मा 
भर भर रोतो हुईं देख, मद्रषि पहिचान कर अपने आश्रममें 
आये । कुछ दिनोके पीछे लव और कुश नामके दो रामतुल्य 4 
सीतासे उत्पन्न हुए । यथा समय ऋषिने उनके संस्कार कराकर 
अपनी बनायी रामायणके मधुर गानका और चीणाका- वालको से 
अभ्यास कराया । 

कुछ दिनोके बाद रामचन्द्रके अश्वमेधयज्ञमे निमंत्रित हो दोनो 


. शिष्योके साथ वालमीकिने यज्ञमण्डपे ही रामचन्द्रको बीणापर 


इनका गान सुनाया । गान सुनकर रामचन्द्र सुरध हो गये और 
इनका परिचय जानकर खीताके शोकमे सन्तप्त हो बोलेः--“महषे ! 


3 


२ खती-चरित्र-चन्त्रिका । 
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` यदि इस सभाके बीच अपने -सतीत्वकी परीक्षा जानकी दे तो, मैं 
उसे अवश्य ग्रहण कर लूगा ।”. 

इस वातको खीकार कर महर्षि वाल्मीकि सभामे सीताको 
ले आये। काषाय-वस्त्रःधारिणीजानकीको देखकर सबका हृदय 

. करुणासे गलने लगा । सब यही कहने लगे कि,--बिना परीक्षा 
ही 'लिये यदि रघुनाथ महारानीको ले लेते तो, अच्छा होता? । 
कितनेही रामकी निन्दा और सीताकी प्रशंसा करने लगे। नतसुखी 
अश्चुपूर्णंल्ोचना सीताको आगे खड़ी कर भद्दषिं बोलेः-- 

“यदि जानकी अपवित्र हो तो, मेरी इतने दिनोको की हुई 
तपस्याका फल मुझे न मिले और बिना किये हुए पापोका फल 
मुझे मिले |” यह खुनकर रामचन्द्र चोलेः--“में सीताके सतीत्वसे 

` पूर्णं परिचित हैँ और आपके बचनोपर भी. मेरा पूर्ण विश्वास है; 
परन्तु वलवान्‌ लोकापचादके भयसे फिर- खीताको सबके सामने 
शपथ करनी होगी ।” रामचन्द्रकी वात सुनकर जब माताने जान 
5 /लिया कि, मुझे शुद्ध जानकर भी नाथ ग्रहण नहीं करते, तब सबके 
Bb 4 सामने हाथ जोड़ कर बोलीं:--“यदि मैंने किसी तरह भो रामसे 
. क्षी पुरुषकी चिन्ता नहीं की है ओर यदि में पूर्ण पतिभक्ता हुं तो 
5 ॐ इस्जुन्धरे | तुमने दी मेरा जन्म दियां है, अब मैं तुम्हारी ही गोदी 
58 Dl फिर सोया चाहती हुँ । माँ मेदित्ति | सतीत्वकी अन्तिम परीत्षामें 
फट सहायक वन मेरा जीवन सार्थक कर ।” ऐसा कहते ही कहते 
भूतलसे . एक दिव्य विमान निकला। उसी पर बैठ 'राम, , 

राम? कहती और रामचरणोका ध्यान करती हुई माता पातालमें 

' पैठ गई । 

धन्य माँ खीते | इस समय यद्यपि तुम दशंन नहीं देती, परन्तु 
माँ! शुद्ध हृदय दो कि, हम तुम्हारे निर्मल नामको लेकर और तुम्हारे 
चरणांसे पवित्र इुई,पृथ्वीका दशंन कर अपने उद्धारके लिये प्रयत्न 


सत्ती-सा विन्नी । २७ he 


कर सके। माँ! आशीवाद दो कि, तुम्हारा नाम लेते लेते झायय- 
महिलाएँ अपने प्राण छोड़ें । माँ | शक्ति दो कि; आरयस्मियाँ इस कठिन 
समयमे भी पातिव्रत्यकी परीच्षामें उत्तीणं हो सकें। माँ ! बुद्धि दो 
कि, पतिब्रतके सोये हुए भाव फिर जगा सकें। माँ! विद्या दो कि; 
तुम्हारे आदशंको पानेके लिये दिनमें तीन वार तुम्हें स्मरण कर ` 
इद्यको विमल बना सकं तथा तुम्हारे चित्र और चरित्रको हृदय- 
पर खींचकर अपना उद्धार कर'खक। माँ ! एकबार और दशन दो; | 
आरयंजाति तुम्हारे दशांनके लिये लालायित है। हे मङ्गलमयी देषि ! 
एकबार फिर द्शंन दे भारतका मङ्गल करो । 


0. 
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न धार्मिक और विद्वान्‌ राजा बड़ी योग्यतासे रोज्य 
था। विपुल घन, थान्य, प्रतिष्ठा आदि होते हुप भी अपुत्र होनेके चई 
कारण वह सदा चिन्तातुर रहता था | विना इश्वराराधनके यह चिन्ता ' 
दूर नहीं होगी, जानकर राजा रानी दोनों, साचित्रीदेचीकी आरा- 
अना करनेमें लग गये | कई पुरश्चरण होनेपर साक्षात्‌ साचित्री 
देवीके दोनोको दर्शन हुए । देवीने वर मांगनेको कहा। राजा 
ने पुत्र-प्राप्तिकी इच्छा प्रकट की । देवी बोलो,-“तुम्हारे भाग्यमें nN 
पुत्र नहीं है; किन्तु बरप्रदानसे तुम्ह पक अलौकिक कन्या होगी, 7 
जो दोनो कुलौकों तारैगी और आय्यमहिलाओमे आदश ' मानी 
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जायगी ।” चर देकर देवी अदृश्य हो गई । थोड़े ही दिनोमे रानी 


गर्भवती हुई । यथासमय प्रसूत होकर उन्हे कन्यारल्की प्राप्त 
हुई । राज्यमे पुत्रोत्सवके तुल्य आनन्द मनाया गया। देवीके 
, वरदानके अनुसार कन्याका रूप अलौकिक ही देख पड़ता था। सावित्रो- 


देचीके वरदानसे कन्याका जन्म होनेके कारण उसका नाम भी 


“साचित्री? ही रक्खा गया । 
जब सावित्री घर योग्य हुई, तो उनको देखने कई राजपु 
गये, पर उनकी खणंके समान दिव्य कान्ति देखकर उनसे विवाह 
करनेका किसीको साहस नहीं होता था । कामघुद्धिसे जो उनके 
सामने आता, बही उन्हें देवीरूपमें देखने लगता और प्रणाम कर 
| लौट जाता था। इससे अश्वपतिकी चिंता अधिकाधिक बढ़ने लगी । 
| झन्तमें उन्होने बृद्ध अमात्योको साथ देकर साचिनत्रीको देशपर्यटन 


के लिये भेजा और कहा,--“जो बर तुम चुनो, उसीके साथ हम 


_»» तुम्दारा विवाह कर देंगे ।? 
३ ५ कई दिनोंके पश्चात्‌ सावित्री घर आयीं । उसी समय ब्रह्मर्षि 
ईारद भी अश्वपतिसे मिलने आये थे। मुनिकी अष्य.पाद्यसे 
, जलाने पूजा की। साचित्रीको देख, नारदने पूछा,-“इसका अभो 
:इं% विवाद क्‍यों नहीं किया गया १” राजा सब वृत्तान्त कह कर 
77 बोले “अभी यह देश विदेश भ्रमण कर आयी है, इसने किसको 
पति चुना है, खो आपह पूछें।” नारव्के पूछनेपर सावित्रीने 
“सौराष्ट्र देशके राजा चुमत्लेन,--जिनका राज्य रुक्मीने 
हरण किया है और जो पत्नीसद्दित अन्ध हैं,-उनके सुयोग्य पुत्र 
सत्यवानको मैने अपने हृदयमें पतिरूपसे माना है |» 
नारद्‌ वोले,--“निःसन्दे सत्यवान्‌ असाधारण चर हे। उसके 
पिता-माता सत्य बोलते हैं और चह भी सत्य बोलता है; इससे 
उसका नाम सत्यवान है। वह मिट्टीके घोड़ोंसे खेलता था, अश्व 


हि । 
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उसे प्रिय हैं, चित्रामे भी चह अश्व लिखता है, इससे उसे चित्राश्च भी | 
कहते हैं । वह सत्कुलोरूब, रूपचान्‌, गुणोका सागर और सचेविद्याः 
सम्पन्न है । परन्तु एक ही दोषसे उसके सब शुणोपर पानी फिर गया 
है। वह दोष यही है कि, बह अल्पायु है। एक वर्षसे अधिक नहीं 
जियेगा। साचित्रीको चाहिये कि, वह और किसी वरको चुने | | 
इसपर सावित्रीने कहा,“जिसको मैंने मनसे वर लिया, उस- 
का त्याग करनेको में कल्पना भी नहीं कर सकती । सज्जनोका थमं 
है कि, पहिले मनमें भली भाँति सोच विचार ले, फिर सुखसे कहे 
और अनन्तर वही करे | चाहे उसका परिणाम शुभ दो, या अशुभ | 
राजा तथा परिडत अपनी वातके सच्चे होते हैं और कन्यादान एक 


, ही वार होता है । मैं राज कन्या हुँ, मैने सत्यचानको चित्तसे चर 


लिया है। अब चाहे चह गुणवान्‌ हो या निणुंण, परिडत दो या 
सूख, अल्पायु हो या दीर्घायु, वही मेरा पति है । चाहे इन्द्र ही 
साक्षात्‌ क्यो. न आचें, उन्हें में नहीं वरूंगी ।?? 
साविच्रीकी दृढ़ता देख, आरचपति नारदकी आज्ञा ले, र 
दयुमत्सेनके निकट गये और . आद्रसे प्रणाम कर सत्यवानके छ 
सावित्रीको स्वीकार करनेकी प्रार्थना करने लगे। मत्से 
कहो, “महाराज ! आप मेरे घर आये, यह मेरा अहोभाग्य ह 
रन्तु आप जो प्रा्थेना करते हैं, उसके सम्बन्धमे मैं आपसे क्या च 
कटु ? मैं अन्ध हुँ, मेरी खहधर्मिणी भी अन्ध है, भेरा राज्य छिन 
गया है, सत्यवान्‌, वनचरोकी तरह जीविका निर्वाह करता है। 
आपकी पुत्री हमारे साथ चनवासके कष्ट कैसे सहेगी ?” अश्व पतिने 
कहा,--“यद्यपि आप अन्ध और राज्यच्युत हैं, तथापि सावित्रीने 
सोच विचारकर ही सत्यवानको वरा है । अब वह दूसरे पुरुषको 


.पतिरूपसे नहीं मान सकती । अतः आप मेरी प्राथना खीकार | 


अलिः लें, तो सुपर आपकी बड़ी झपा. होगी ।” 
३क 
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द्यमत्सेनने खीकार किया । साचित्री-सत्यचानका समारोहके 


साथ विवाह हुआ। इन्द्रइन्द्राणी, या ऋषि और ऋषिपल्ीकी 

तरह दोनो आनन्द्से काल यापन करने लगे। इतने बड़े राजाकी 

पुंत्री होनेपर भी सावित्री साधारण झषक-कन्याकी तरह घरके सब 

` काम करती और पति तथा खाख-सखुरको प्रसन्न रखती थी। 

देखते देखते एक वषे बीत गया और चह दिन आ पहुँचा, जिस 

दिन सत्यवानकी सत्यु वदी थी। प्रातःकालसे ही वह पतिके साथ 

रही । सत्यवान्‌ चनमें लकड़ी तोड़ने सन्ध्या-समय जान्ने लगा, तो 
सास-ससुरको समभा वुकाकर उनकी आज्ञा ले, सावित्रो भी उसके 

साथ चल पड़ी। उस दिन सावित्री देचीका वत भी उसने 

किया था! 
सत्यवान्‌ लकड़ियांका वोझा उठाकर ज्यो ही चलने लगा, त्यौही 
उसके शिरमें एकाएक पीड़ा हुई और बह एक वरवुक्षके नीचे गिर 

. >|) पड़ा। सावित्री उसके शिरको गोदमें रखकर आँचलसे हवा करने 
| लगी; परन्तु सत्यवान्‌ खुधम नहीं आया । इतनेमें वह क्या 
ऊए है कि, एक भयानक काली आकृति भैंसेपर चढ़कर उसके 
2, आई और उसने संत्यवानके शतोरसे अँगूठे बराबर ज्वलन्त 
हट वच फाँसमें फँसाकर निकाल लिया। सत्यवान श्वाँल रुक 
2 गई । चह सखतके समान अचेत हो गया। जब चहं आकृति उस 
| जीवको दक्षिण दिशाकी ओर ले जाने लगी, तो सावित्रीने उसे 
पछियाकर कड़े खरमें उससे पूछा,--“तू कौन है और मेरे पतिक 
जीवको कहां ले जा रहा है ?” चह आकृति यमकी थी। चे बोले,- 

“हे साध्वि ! मैं यम हूँ । तेरा पति धर्मात्मा था और तू पतिबता 

है। इससे अपने दूरतोक्रो न भेजकर उसे लेने मैं खय॑ यहाँ आया। 

इसकी इदलोककी यात्राकी अवधि आज समाप्त हो जानेके कारण 


इसे में ले जारद्दा हुँ। तुमने पतिकी अच्छी सेबा की है। तुम 
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उसके ऋणसे उऋण हुई हो। अब तुम घर लोट जाओ और | 
इसका और्ध दैहिक संस्कार करो ।” साविच्रीने कहा,-“यह नहीं हो 
सकता | मैं अपने पतिको आपको नहीं ले जाने दूँगी। जहां 
आप जा रहे हैं या मेरे पतिको ले जा रहे हैं, वहां मुझे जाना'ही 
होगा । तप, शुरुसेवा, पतिप्रेम, बत और आपकी कपासे में सत्र ' 
जा सकती हूं । बिडान्‌ लोग सप्तपदी होनेसे ही शरीरखम्बन्ध हुआ 
समझते हैं। ऐसा शरीरसम्वन्ध इनके साथ मेरा हुआ है। उसको 
सोचकर में कुछ कहती हुँ खो सुनो । अनेक आत्मज्ञानी सर्वत्यागी 
वनवासियोने धमे, सत्य और पुरुषार्थकी छानबीन कर धमको ही 
प्रधान माना है। अतः पतिके साथ रहना और पति-खहदगमन 
करना हो मेरा धर्म है। 

यमराज बोले, “तुम्हारी इन सुन्दर उक्तियाँसे मैं प्रसन्न हुआ । 
अब तुम मुझसे सत्यवानके घाणोके अतिरिक्त कोई वर माँग लो 
और घर लोट जाओ |” सावित्रीने कहा,-“मेरे सास-ससुर 4 2 
और राज्यच्युत हैं, उन्हें पुनः राज्य ओर आँखे प्राप्त हो ।” यमने 
कद्ा,--“ऐसा ही होगा । चलनेसे तुम्हें बहुत भ्रम हुए है, अब 
ज्ञाओ ।? सावित्री बोली,--“महाराज ! पतिके साथ रहनेसे 
कुछ भो भ्रम नहीं जान पड़ते। आज पतिदेव चले, कल मुझे 


जाना दोगा। तो पतिके साथ ही क्यों न जाऊँ ? सञ्जनाका सङ्ग च्तण- “आँ 


मात्रके लिये भी श्रेष्ठ लोग चाहते हैं; क्योंकि सत्सङ्ग कभी विफल 
नहीं होता । अतः मनुष्यको सज्जनोका साथ कभी नहीं छोड़ना 
चाहिये। फिर में तो अपने पतिदेचके साथ जा रहो हूँ। आप - 
धर्मराज होकर सुरे अपने धर्मपालनसे क्यो रोकते हैं ? 

इसी प्रकार सावित्री घार्मिक सम्भावणसे यमको प्रसन्न करती 
जाती और यम उसे घर देते जाते थे। अग्तमें उसने कहा,--हे 
धर्मराज्ञ ! मेरे श्वसुर पुत्रहीन दोर मरें. यह मैं नहीं चाहती 
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पैसा वर दीजिये, जिससे मुझे; सौ पुत्र हौ ।” धर्सरांजने आट 
कह द्या--“तथास्तु।? सावित्रीकी बात वन गई । वह वोली, 
“महाराज ! सत्यके बलपर सूय, चन्द्र. चह, नक्षत्र, एथिची आदि 
झएने अपने स्थानौपर स्थित हैं सौर रूत्वके अवलम्बनसे ही देवता 
' में देवत्व है और मलुष्य भी देवत्यको प्राप्त करते हैं। सत्य ही 
तप है, सत्य ही यज्ञ है और सत्य हो धमं है। आप धर्मराज हैं। 
सत्य आपको ही आश्रय करके रंहता है। हे सत्यखरूप] आप 
अन्य हैं । में आपको चारस्वार प्रणाम करती हूँ ।? 
इस उक्तिसे तो यम अधिक ही प्रसन्न हुए और पुनः सावित्रीसे 
यर मांगनेको कहने लगे । सावित्रीने कहा,-“अव सुझे कोई वर नहीं. 
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चाहिये। आपने जो वर दिये हैं, उन्हींको पूर्ण कीजिये। बिना. 


सत्यवानके जिये मुझे पुत्र होना असम्भव है और आप झुझे सौ 

पुत्र होनेका चर दे छुके हैं। अपने वचनको निबाहना खञ्जनोंका 

द ही धमे होता है!” साविच्रीका चातुय यमराजके ध्यानमे आगया । 

| उन्होंने हसकर कहा,--पुत्रि ! तुम्हारे कौशल और पतिप्रेमसे मैं 

हुआ हूँ । इससे सत्यवानको तुम्हें लोटा देता हूं। अब 

भयान्‌ चार सो घर जीकर अनेक घर्मेकायं करेगा और अनन्तर 

27 शरे साथ उत्तम गतिको धराप्त होगा। यही नहीं, किन्तु जों 

चा तुम्हारे चरित्रको श्रवण करेंगी और सावित्रीवत भक्ति 

भाचसे करेंगी, चे कदापि विधवा नहीं होगी।. जाओ, तुम्हारा 
थीभयचान्‌ मङ्गल करेंगे ।? 

यमके चले जानेपर सत्यवानका शरीर जिस बटचुक्षके पास 

पड़ा था वहां सावित्री पहुंची, तो कया देखती है कि, सत्यवान्‌ 

मानो नींदसे उठ रहा है। उसने सावित्रीसे पानी मांगा। 

सावित्रीने निमंल जल देकर सब कहानी कह सुनाई । जिससे 

सत्यवान्‌ अत्यत्त सन्तुए हुआ और ऐसी स्त्री प्राप्त होनेके कारण 


s 


सती साधित्नी । ड ३्श् 


सन ही मन अपने भाग्यको सराहने लंगा। दोनों लकड़ियोका 


बोझ लेकर घरकी ओर चले। मागें पुत्रको खोजते हुए माता 
पिता उन्हें दिखाई दिये। दोनोंके नेत्र जुल गये थे। अववे 
अन्धे नहीं हैं। पुत्र और पुत्रबधूको देखते दी दोनोने छातीसे लगा . 
लिया। सिर सुँघा और वे उन्हें घर ले जाने लगे | 

मागेमें दयुमत्सेनके मन्त्री बहुत खी प्रजाके साथ आते दिखाई 


` द्यि। खबने राजाको प्रणाम कर कहा,-“महारःज | आपके 
` षुणयप्रतापसे आपकी सेनाने रुक्मीको हरा दिया और अपना 


राज्य हस्तगत कर लिया है। अब आप चल कर राज्यासनपर 
विराजिये और पहिलेकी तरह प्रजापालन कोजिये।” इस समा- 
चारसे सभी प्रसन्न इप । द्युमत्सेन, रानी, सत्यवान्‌, सावित्री 
आदिने वड़े ठाटसे राजधानीमें प्रवेश किया। इन परिवतंनोका 
कारण सावित्रीको जानकर कृतशतासे सबके हदय गद्गद्‌ दो गये । 
उसका सबने एककरठसे जय जयकार किया । कुछ दिनके 4 
खाचित्रीको पुत्र हुए। तब दमत्सेन सत्यवानको राजगद्दी देकर 
रानी सहित तप करने वनमें चले!गये । ध 

सच्ची पतिबता यमके भी कैसे दाँत खट्टे करतो झौर 
कुटुम्बका कैसा उद्धार करती हैं. इसका ज्वलन्त दष्टान्त साचि 
हैं। खप्तमें भी पतिसे दूर रहनेकी इच्छा न करने, पतिके लिये 
सब प्रकारके कष्ट सहने और पतिके चरणामे आत्मा न्यौछावर करने- 
से स॒तात्माएँ भी लौट आतो हैं, यही साचित्रीके चरित्रसे शिक्षा 
मिल्ती है। 
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.-ॐ प्रा ई चीन भारतका पूरा इतिहास न मिलनेसे गार्गीके जन्म | 
4445; कमका चिश्वलनीय पता नहीं मिलता, तथापि इसमें | 
सन्देह नहीं कि, गार्गी महर्षि-सुता थों। ब्रह्मज्ञानमे ,निरन्तर लब- . | 
सीन दोनेके कारण वे आजन्म ब्रह्मचारिणी ही रही; अर्थात्‌ उन्होंने a 
विवाह नहीं किया। प्राचीन समयमें भारतकी महिलाएँ कैसी विदुडी - 
हुआ करती थीं। इसकी ज्वलन्त दष्टान्तखरूप गार्गी हैं। इनके 


सम्बन्धकी एक कथा इख प्रकार हैः R 
| विदेह-पति जनकराजने बहुदक्षिणां नामका एक यज्ञ किया था। , 
| इस यज्ञमें देश विदेशके बहुतसे परिडत निमन्त्रित हुए थे । सबसे 


कौन परित विद्वान है, यह जाननेके लिये छुवणंसे मढ़ी हुई खींग- 

.. घाली एक हज़ार गाये समामे ले आये और राजाने कहा कि, 'जो 
५४. सबसे विद्वान्‌ दो बही सब गाय ले जाय ? उस समय याशवलूक्यने | 

अपने एक शिष्यसे कहा कि, 'तुम ये सब गाय लेकर चलो ! यह 
£0 नकर सब पएिडत लोगोंने क्रोध किया झौर याश्षवटव्यको परास्त | 
2 ऊ ४ -रनेके लिये वे बहुतसे मर्न करने लग गये। उस समय समागत ? ; 


- है ~ 
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9 44 परिडित-मएडलीमे ब्रह्मवादिनी गार्गी भी उपस्थित थी। गार्गीने 
i याशवल्क्यसे कई प्रश्न पूछे थे। फिर वे खभास्थ परिडतोसे बोलीं | 
'मैं और दो एक प्रश्न भी -याशवल्क्यसे पूछूँगी। यदि याशवरक्य । 
उन प्रश्नका उत्तर दे देगे तो आप लोग डनको ब्रह्मविद्यामे पराभूत 
नहीं कर सकेंगे यह सुनकर परिंडत-मणडलीने कद्दा कि, 'हे गार्गी, | 

झाप ही प्रश्‍न करे ? गार्गीने पूछाः- ` 
“चीरपुत्न काशीराज वा विदेहराजने धनुषपर ज्यो चढ़ाकर जिस- 
तरह शत्रुनाश करनेके लिये दो बाण हाथमे लेकर शुके सामने 


. याज्ञवल््यने कहा कि, “वह सब चस्तुएँ आकाशके ऊपर ड 


गागी.। डे . 


~ 


on 


आंखड़े हुए थे उसी प्रकार में भी .दो एक प्रश्न लेकर आपके सामने 


आयी हैं। आप इन प्रश्नोका उत्तर प्रदान करें।? याश्ञवल्क्यने 
कहा,-'दे गामी !-तुम प्रश्न करो |” गार्गीने प्रश्न किया कि, “सगाके 
ऊपर क्या है? पृथिवीके नीचे क्‍या है ? इन दोनोके बोचमें क्या, 
है ! खर्ग और पृथ्वी बया है? भूत, भविष्यत्‌ और चतंमान क्या हुँ? 
यह तीनो वस्तुएँ किसपर हैं ?” ५ 

याज्षवल्क्यने कहाँः--“खर्गंके ऊपर जो है, पृथिवीके नीचे जो है, 
इन दोनौके बीचमें जो है और भूत, भविष्यत्‌ वत्तेमानमें जो दैवे 
सव वस्तुएँ क आकाशमे ओतःप्रोत-रूपसे खड़ी हैं।? यह सुनकर 
गार्दीने कदा कि, “हे. याश्चवल्क्य ! मै आपको प्रणाम करती हूँ। 
कारण, आपने मेरे प्रश्नोका उचित उत्तर दिया है!” इसके बाद 
गार्गीने याजशवल्क्‍्यसे कहा कि, “दुखरे प्रश्नका उत्तर देनेके लिये 
झाप ठीक रहे ।” रय प्रश्‍न: 

“जो आकाशके ऊपर है, जो एथ्वीके नीचे है, इन दोनोके बीचमे / . 
जो है, भूत, भविष्यत्‌, बत्तंमान जो है, वह किसपर है ?” उ र 


भावसे ही अवस्थान कर रही हैं।”, गार्गीने कदा, “आकाश ६ 
'पर ओतःप्रोत-रूपसे अवस्थित है?” याश्ञव्पयजीने कदा? 
“काश जिसके ऊपर अवस्थित है, ब्रह्मवित्‌ पणिडितगण उस 
अक्षर कहते हैं । यह अद्र स्थूल नहीं है, सूचम भी नहीं है और 
हख भी नहीं है, वड़ा नदीं है, अझिके समान लाल नहीं है, जलके 
समान स्नेहमय नहीं दै, वद छाया भी नहीं है, आधार नहीं है, हवा 
की तरह भी नहों है, आसमान नहीं है, लाहदीकी तरह गलनेवाला 
नहीं है, बह न रस, न चक्छु, न अवण, न वाक्‌, न मन, न प्राण, न 
तेज़ ही है; उसमे प्रवेश करनेके लिये रोस्तो नहीं है, बद मान (वजन) 
नहीं हे, उसका परिमाण नहीं दो सकता है, न किसीके अन्द्र है, न 
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बाहर है, न किखीको नष्ट करता है और न कोई उसको नष्ट करता . 
है। हे गागी ! इल अक्षरके नियमसे ही चन्द्र और सूर्‍्ये अपने 
अपने स्थानपर विराजमान हैं। हे गार्गी ! इस अत्रक नियमसे : 
.ही आसमान और पृथिवी अपने अपने स्थानपर अवस्थित हैं। हे 
, गार्गी ! इसी अक्षरके शासनसे ही निमेष, सुत्त, पक्ष, मदीना, ऋतु, 
घत्लरादि नियमितरूपसे चल रहे हैं। इस अच्ारके शासनसे ही 
शीत और उष्णसे पूर्ण सफेद प्ंतोंसे गंगादि नदियाँ पूवं दिशामे 
` अवाहित हो रही हैं एवं सिन्छु आदि नदियाँ पश्चिम दिशामें बह 
रही हैं। और और नदियाँ भी अपने अपने स्थानपर बह रही हैं। 
हे गार्गी | इस अच्तरके शासनसे ही लोग दान करनेवालेकी प्रशंसा 
| करते हैं। देवता लोग यश्ञ-्सम्पादन करनेवालेके वश चा अधीन 
रहते हैं और पितर लोग हवनकी आशा करते हैं। सारांश यह है 
कि, यह ्र्माएड अक्तरके शासनसे ही चलायमान है। हे गार्गी |! 
जो इस अच्तरको न जानकर हजार हजार वर्षो तक दोम, देव-पूजन, 
`, र तप आदि करते हैं वे अक्षय्य सुक्ति नहीं पाते हैं। हे गार्गी] जो 
पष्य अक्षरको पहचान कर इहलोक त्याग करते हैं वे ही सच्चे 
उ श॒ हैं। हे गागी | यह अक्षर अदृश्य होकर भी दर्शन और 
#दे्त होकर भी अवण करता है और श्ञान-रदित होकर भी जानता 
है तथा मन-रहित होकर भी मनका कॉम करता है। इस . अक्षरको ` 
छोड़कर और कोई नहीं देख सकता, न सुन सकता .न मनन कर 
सकता, न जान सकता है। हे यागी ! इस अंच्तरके ऊपर ही आकाश 
ध्याप्त है ।” 
गार्गीनि प्रश्नोंके उत्तरोंके समाप्त हो जानेके वाद परिडत-मण्डली 
से कहा कि, “आप लोग मेरी बातें छुने और याशवल्क्यकों प्रणाम 
करें। घ्रह्मचिद्यामे आप लोगोमेंसे .इनको कोई परास्त नहीं कर 
सकता है |? यह कह.कर गार्गने और प्रशन ' नहीं किया। थोड़ी 


~ 
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` है। किसीके सुरूप या कुरूप नेत्रोपर, अर्थात्‌ सान्तपर | ः 
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मैत्रेयो और कात्यायनी । ३७ 
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ही देरके वाद वहाँसे बिदा हो गयो। उपनिषदू अन्थोमें गार्गीके 


ऐसे अनेक संवाद पाये जाते हें। जिनसे उनमे चारि और 
ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी योग्यतापर अच्छा प्रकांश पड़ता है| 


ऊ 


~ 


यो ओर काद्यायनी । 
न 


मे ईत्रेयीकी अबस्था अठारह वर्षोके लगभग है। वह अब 
SR कुमारी नहीं है।. यौचनकी कमनीय कान्तिने ब्रह्म 
चारिणी मैत्रेयीको, बखन्तफे समयमे विकसित नवमहिलिकाकी 
भांति सजा दिया है। तौ भो वह रूपगर्विता नहों है । वह जानती 
भी नहीं कि, में युवती हुं अथवा वालिका । मैत्रेयी प्रेममयी है। 
परन्तु उसने जिस तरहके धमका अभ्यास किया है, वह अज्ञोकिक 


~ 


नहीं, किन्तु उसको प्रेम अनन्तके साथ है;--विश्व जगतके प्र 
जीचके हृदयमें भर देने योग्य उसका प्रेम है। ऐसा कयो हुड 
गार्गीको आदश मान, मैत्रेयीने अब विश्वप्रेमको समक लिया था । . 
मैत्रेयीके पिताका नाम मित्र था। चे षडङ्ग वेदों और शाख्जोके 
अध्यापक और राजषिं जनक हे मित्र थे। मैत्रेयोको चिर ब्रह्मचय्यं- 
त्रतको पांलन करती हुई, दिन रात गूढ़ तत्त्वोकी चिन्तामे निमझ 
देखकर, वे सोचा करते कि,--“क्या विवाहके चिना इसका यह 
त्रत अटूर रह सकता है? शास्त्रम असाधारण ख्रीवे लिये इस 
प्रकारके असाधारण धमका वर्णुन मिलता है। वा मेरी दुहिता इख 


योग्य हुई है ?” 
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और अद्भुत पांणिडत्यको देखकर विदुषो मैत्रेयी सुग्ध हो गयी । 
उसने उस समय अपने पितासे कहा--“में गार्गीकी तरह चिर 

_ ब्रह्मतरारिणी रहेंगी, या, याज्ञवलक््पको सहधर्मिणी बनूंगो ।” मित्र 
भी आज इसी बातको सोच रहे थे। चिन्ता करते हुए बीच बीचमें 
वेनिराश भी हो जाते थे। क्योकि कात्यको कन्या कात्यायनीके 
साथ याज्ञवल्क्पका विवाह पहिले ही हो चुका था। 'एकसे अधिक 
विवाद करना यद्यपि प्राचीन समयमे. प्रचलित था; तथापि कोई 
इस रीतिको अच्छी नहो समझते थे।: इस कारण याश्ञवल्क्यके 
सामने इस विषयको फैसे प्रकाशा करें, इसी चिन्तामें पड़े हुए मित्र, 

- दो क्षत्रिय देह रक्कोके साथ याज्ञवल्क्यके आश्रमम गये। ऋषि- 
| श्रेष्ठ समाधिस्थ दोकर बैठे हुए थे। उनका बाह्मयशान बिल्कुल ही 
विलुप्त हो गया था। आत्मानन्दमे मझ होकर वाहरकी सारी 
चिन्ता्से अतीत अवस्थामे वे पहुंच गये थे। उनके सामने पक 


अ 
८. भीषण बाघ उनको आक्रमण करनेके लिये यत्न कर रहा था । मित्र . 


5 यदि यथासमय अपने रक्तकोंके साथ वहां न पहुंचते, तो हमारे 
2 ेशाख्जप्रशेता धर्मरक्षक आषिका चरित्र पुराणैमें कुछ और ही 
ह” 5 ६ तला हुआ मिलता। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और न हो ही सकता 
(० / /शा।यदि ऐसा ही हो जाता, तो खंसारमें साधन, भजन, भगवानकी 
उपासना आदि कोई न करता। भगवानले खय॑ कहा है!- 

“न से भक्तः प्रणश्यति” ¦ 
मेरे भक्तका नाश नहीं होता । मित्रके देह-रक्षकोके शस्त्रोसे 
घाघ मारा गया । इस डपकारके बहानेसे याज्ञवल्क्यके निकट 
अपनी कन्यांके विवाहका प्रस्ताव करनेका मित्रको अवसर मिला । 
याज्ञचल्क्यकी प्रथम पल्ली कात्यायनी, मैत्रेयी अथवा गार्गीकी भांति, 
विदुषी नहीं थी । बदद तस्वश्ञानकी चर्चा भो कुछ नहीं करती थो, 
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«न इस विषयसें परिचित ही थी । खामीकी परिचय्या, अतिथिकी 
सेवा आदि सांसारिक कस्मेमें वदद बड़ी ही चतुरा थी। कांत्याँ यनी के 


, समान सांसारिक काम करनेवाली स्त्रियां उस समय बहुत हीं कम 


थीं । गुहकर्ममें उसकी विशेष प्रशंसा थी । | 
कात्यायनोकों तत्वश्षानकी अभिरुचि न रहनेके कारण, खरीक , 

साथ धर्म्मालाप कप्नेका सुभीता याज्षवरक्यकों नहीं था । परंतु ` 

सांसारिक प्रत्येक विषयमें वे बड़े सुखी और निश्चिन्त रहते थे। 


कात्यायनी प्रायः प्रतिदिन पालकामें बैठ, मैत्रेयीके और मैत्रेयी . 
भी कभी कभी कात्यायनीके समीप आया करती थी। आपसमें 
दोनोकी बड़ी घनिष्ठता हो गयी थी। दोनों ही परस्पर एक 
दूखरेको प्यार करती थीं। मैत्रेयी कार्‍यायनीसे बडुतसी तत्वः 
ज्ञानकी गहरी बाते किया करतो थी । ऐसी वातोका यथार्थे खरूप 
समभामे न आनेपर भी, संसारके कत्तव्य कम्मेमे ही . उनका अर्थ 
लगाकर कात्यायनीको झुना देतो थी, जिसे सुनकर मैत्रेयी र ही ` 
झाश्चर्य्यंचकित होती थी । मेत्रेयीने समक लिया कि कुछ दिन यदि | 
इसके साथ इस विषयकी चर्चा की जायगी; तो थोड़े दी 
इसकी प्रतिभाका पूर्ण विकाश हो जायगा । 


एक दिन कात्यायनोके आश्रममें बेठकर दोनो अनेक प्रकार 
बाते कर रही थीं. बीचमे ही कात्यादनीने भैत्रेयीसे कहा-- 
“तुम्हारे लाथ आलोचना करते हुए मुझे: बहुत कुछ जानकी शिक्षा 
मिली है। देखना चाहिये, तुम्हारे आलोकसे यह पुण्याम पूणः 
रूपसे कब आलोकित दोगा] न जाने कौनसा पुण्याश्रम तुम्हारे 
ज्ञानालोकसे उज्बल होने वाला है |” 

मैत्रेयीः--/तुम्हारी--बातें मेरी समभमें नहीं, आतों। तुझ 
क्या कहती हो ?” 
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` काध्यायनीः-“और कुछ नहीं, इस आश्रमके समीपमें .हो. 
तुम्हारा कोई आश्रम बन जाय, तो मेरा वड़ा उपकार होगा.।”? 
मै०--"फिर भी सै कुछ नही समभी। 
का०-क्यो समझोगी १ यह समक . कर भी न समभने योग्य 
| बात है।? . . 
मे०--"क्या तुम मेरे विवाहके विषयमे बात करती हो १” 
का०--“सला चिचकी भी कभी छिपी रहती है ? - देखो, कैसी 
` समझ आं गई .।? 
मै०--/तुम कैसे जानती हो कि, में विवाह करूंगी १”? 
का०-“क्या तुम कइना चाहती हो कि, में गार्गीकी तरह कुमारी 
रहुँगी !? 
सै०—“गार्गीकी तरह कुमारी रहनेकी अपेक्षा विवाह करना ही 
कया तुम अच्छा समझती हो ?” 
का०--“मेरी खमभमें स्तरियोके लिये विवाहित जीवन ही अच्छा 
दड दोता है।” 
° मै०-“वया ग्रहस्थ-जीवनके उद्देश्य ब्रह्मचर्यांचस्थामें पूणं नहीं 
क १ | 
> का०-“थोड़े वहुत, पूर्ण रूपसे नहीं ।” 
# से०--“गृहस्थ-जीचनका पूर्ण उद्देश्य क्या है १? 
का०--“खुसन्तानोत्पत्ति । तुम्हारे जैसी . सभी विदुषियाँ 
ब्रह्मचारिणी बनी रहना चाहे, तो मुनि ऋषियोकी उत्पसि कैसे 
होगी 955 
से०--इस वातको स्वीकार कर लेनेपर भी कौमार्य्य-जीचनमे 
होने योग्य ऐसे वहुतसे कार्य्यं हैँ, जो गहस्थ-जीचनमें पूरे नहीं 
हो सकते |? 
का०--“नहीं | तुमसे में सहमत नहों हूँ। मुझे एक आदर्श 


———— 
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- छुए औरःभावदेवीमे प्रोषितभत्तुकाके सब लक्षण देखे, तब प्रसे 
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जीवन चरित्रं ज्ञात है, जिसमें ब्रह्मचये, गांहरुथ्य, वानप्रस्थ और 
संत्यास, खभीको पालन हुआ है ।” 

भै०--"सो कौन सा १” ' 

का०--“बीस चरषंकी अवस्थामें ही महर्षि ग्ध्कौ कन्या “भात्र 
देवी” बड़ी दी विदुषी हो गयी थी। जदावल्कलधारी तेजस्वी 
किसी ऋषिके साथ उसका विवाह हुआ था । जिल दिन विषां 
हुआ, उसी दिन पतिने भावदेवीसे कहाः-“प्यारी ] अभी तक मुझे 
विशेष संयमकी-प्रह्मचयंकी-आवश्यकता है। मैने निश्चय किया है , - 
कि, आगामी दिनसे ही ऐसे एक ब्रतका झलुष्ठान करूँ, जिसको 
करते हुए बारह वर्षो तक मिल न सकूँगा। सूर्योदय दोनेके पहिले 
ही मुझे आश्रम त्याग देना पड़ेगा । तुम विदुषी हो, तुम्हें अधिक 
कहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है; प्रोषितभत्तंकाके # नियमोके 
अनुसार इस सुदीघ समयको तुम व्यतीत करना |” पतिकी इस 
प्रकारकी इच्छाको सुन, बड़ी प्रसन्नताके साथ भावदेचीने सम्मति दे € 
दी. और वह प्राषितभत्तंकाके नियमोका पालन करती हुई दिन ८; 
बिताने लगी । ठीक बारह वर्षोके बाद जब पति आश्रममे उपस्थित 


चित्तसे उन्होंने भावदेबीसे कदाः-“घुझसे तुम इच्छानुसार 
चर माँग लो |” भावदेवीके एक जानवान्‌ पुत्रकी प्रार्थना करने- 
पर “तथास्तु” कहकर, फिर ऋषिने भावदेबीसे कहाः-“प्यारी ! 
आगामी दिनसे मुझे चानप्रस्थाअमका कठोर रत पालन करना है। 
तुम भी नियमितरूपसे पातिव्रत्य धर्मको पालन करती हुई तत्व- 
चिन्तनमे अपना पवित्र जीवन व्यतीत करो |” पतिकी 


` -# जिसका खामी विदेशे हो, उस खत्रीको प्रोषितभत्तका 


कहते हैं। इस अवचस्थामें स्रियांको बहुत कठिन ्रतका आचरण 
करना पड़ता है| ६ 
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इस प्रकारकी उक्ति छुनकर भावदेचीने आनन्द्के साथ अनुज्ञा 


दे दी ४ “रू हु 
मै०--/बाद,-बहुत ही रोचक और आदशे चरित्र है! परन्तु” 
,., का०--“समभी, तुम जो कुछ कद्दती, मैं समझ गयी । चास्तवमें 
, घुरुषोंकी तरह ख्रियोंकों आत्मज्ञान नहीं हो खकता। उनकी चिचा- 
दित जीवनमें ही पारलौकिक उन्नति दो सकती दै” । 
` . मै०--“पुरुषोंके लिये भात्मजश्ञानका लाभ करना खरल है और 
खियोके लिये क्यो नदीं ? या आत्मा पुरुषोमें है और स्त्रयोमे 
नहीं 9» - - 
का०--“नहीं, ऐसा क्यों होगा ? आत्मा पुरुष और खी दोनोमे 
ही है। जब हम देखती हैं, छुनती हैं, हमारी इन्द्रियौके काम ठीक 
) ठीक होते हैं, तब कैसे कह कि, आत्मा हम लोगोमें नहीं है।” 
_ मै०--“तो क्या खियोकी अपेक्षा पुरुषौकी आत्मा बड़ी दै १? 
| का०--“आत्मा खी पुरुष दोनोमे ही समान है ।” 


४ कै नहीं १” 
है 3.3५...“ का०--“क्या तुम मुझसे यद कबुलवाना चाहती हो कि, आत्म- 
225 पुरुष और ख्री दोनोंका समान अधिकार है? मान लिया 
रु 'त्य कि है, तौ भी संसारके कामोमे फँसे रहनेपर आत्मचिन्ता 
£5 करनेका ख्ियोको अवसर ही कब मिलता है १” 
मै०--“पुरुषोको क्या खंखारकी चिन्ता नहीं होती? पर घे 
आत्मचिन्ताके लिये समय निकाल ही लेते हैं। दम चाहे, तो हमें 
भी आत्मचिन्ताके लिये समय मिल सकता है।? . 
` का०--"अस्तु, तुमने पक बार कद्दा था कि, जननी विदुषी न 
. होनेसे संतान ज्ञानवती नहीं दो सकती; इसका कया कारण है १” 


मै०--/इसका कारण यहद है कि, गर्भे-संस्कार न दोनेसे' 


२.२४ मै०--“तब पुरुष आत्मचिन्ताके अधिकारी हैं और हम क्यो . - 
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अशिक्तिता माताकी सन्तानको बहुत कष्टसे ज्ञानलाभ करना पड़ता 
है और विदुषी माताकी सन्तान अनायास शान-लाभ कर लेती है।' 
माताके. जिस तरदके संस्कार दते हैं, उसी तरदकी संतान होगी । 
. माताके गुण संतानमें उतरते हैं। एक साधारण पुरुषमें बहुत दिनम. 
जो ज्ञानका उदय होता है, विदुषी माताकी संतानमें वह जन्मगत ही: , 
देख पड़ता है” ` + 
का०--“गर्भकी सन्तानके प्रति माताका कलवय कबसे प्रारम्स _ 
होता है १” . ह A 
मै०--“पश्चम माससे। क्योकि पाँच महीनेमे गर्भस्थ संतांनमें 
चितशक्तिका विकाश दो जाता है। अतः इसी समयसे अधिक 
'तीती, अधिक गरम, अधिक ततार, सड़ी आदि वस्तुआऑका भोजन 
गर्सिशियोको त्याग देना चादिये। ऐसे भोजनसे गभस्थ संतानको' . 
विशेष दुःख होता है और वद संतान -रोगी, अहपजीबी, विकृत- 
मस्तिष्क होती है ।” 
का०--“संतान अङ्गहीन होकर क्यों जन्म लेती है है 
मै०--“ऊँची नीची जगहमें जननीके गमनागमनसे |”? 
का०--“गर्भम संतानका उत्कषं कैसे दो सकता है १? 
मै०--“यदि ज्ञानवान्‌ पुत्रकी माताको इच्छा हो तो, 
लेकर प्रसवकालपयेन्त जानकी चितामें उसे समय व्यतीत कर 
आ । भक्तिमान्‌ संतानकी इच्छा रखनेवाली जननीको सक्तिमे 
लवलीन रहना होगा । गणित, संगीत, शिएपकला आदिमे अभिश 
पुत्रकी इच्छा हो, तो उन उन विषयोकी चचां करना उचित है। वीर 
पुत्रकी इच्छा हो, तो ऐतिहासिक घीरोके चरित्रोका चितन अर . 
युद्धादिका स्मरण करना चादिये। इसी प्रकार जननी जैसी संतानकी 
कामना करेगी, हिंसा, द्वेष, आलस्य, भय, क्रोध आदि व्यागकर 
जननीको उन्हीं गुणक चितामे रत रहना पड़ेगा । रात्रिदिन 


रे ३७, ९ सती-चरित्रम्च न्द्रिका। 


खतूचिता और आनन्दभ्ावसे ही दश मास व्यतीत -करनेसे उत्तम 
. संतानकी प्राप्ति हो सकती है। पुत्रोत्पत्तिके पश्चात्‌ जननीका 
कत्तेच्य इससे भी अधिक बढ़ जाता है। , किसी दूसरे दिन उख. 
विषयको कहुंगी । आज विलम्ब हो गया है, इसलिये जाती हुं ।” यदद: . 
, कहकर मैत्रेयी पालकीमें बैठकर घर चली गयी । उसके चले जाने- 
पर कात्यायनी, ऐसी सखीका निरन्तर खहचास हो; इस चिचारखे 
उसी क्षणसे उसे अपनी खपल्ी बनानेके लिये प्रयल्ल करने लगी। 
कुछ दिनोके बांद्‌ कात्यायनीकी इच्छाके अजुसार याशवट्त्यने 
` -चिंदुषी मैत्रेयीसे विवाह कर लिया। विवाद दो जानेपर मैत्रेयी, 
याशवल्क्यके आश्रमे ही रहकर धमंचितामें कॉल बिताती थी ।- 
याज्ञवर्क्य भी प्रतिदिन अपने तपस्याणुहमे कात्यायनी और मैत्रेयीके 
| साथ नाना प्रकारकी धर्मालोचना किया करते थे। मेन्नेयी या 
कात्यायनीको कोई संतान नहीं हुई । संसारधमेका त्याग कर खंन्यास- 
, धर्म लेनेके समय याशवल्क्यने जब अपनी सम्पत्तिका आधा भागः 
^¬ सैत्रेयीको लेनेके लिये का, तब मैत्रेयीके साथ याजवल्क्यका जिस 
3९५ रहका सम्भाषण हुआ, “बृहदारण्यक उपनिषद्‌” में उसका वर्णन 
९. प्रकार मिलता है,-- 
29 29 व्थाशचल्व्यकी मैत्रेयी और कात्यायनी दो स्त्रियां थीं। उनमेंखे 
5 59 /यी ्रह्ममादिनी और कात्यायनी ग्रहकमंकुशला थीं। संसार 
5) “त्याग कर संन्यास अण करते हुए योशव्क्यने मैत्रेयीसे कहा! 
“मे इस ग्रहस्थाअमको छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ। यदि: 
तुम्दारी इच्छा ददो, तो मेरी जो कुछ सम्पत्ति है, तुम और 
कात्यायनी दोनोको समान भागमे बांड दूं ।? 
भैत्रेयीने कहाः--/भगचन्‌ | विविध धन-रल्मौसे परिपूणं यह, 
पृथिवी यदि हमारी हो ज्ञाय, तो इससे क्या में अमसतरवको प्रा 
कर सकूंगी 299 . 


मैतेयी और काट्ानी।.. ˆ ६ न 


..._ थाहवल्वधने कदाः--“नदीं, घनसे अखतत्व आत करनेकी आशा | 


नहीं है। धनसे धनीका जीघन जैसा होता है, ऐसा ही होगा। 

उससे अम्र॒तत्वका लास नहीं हो सकता |? 'तब मैत्रेयीने कहा | 

“भगवन ! जिससे अम्दतत्वका लाभ नहीं हो सकता, उससे मेरा 

क्या प्रयोजन है ? जिससे मोक्ष लाभ हो सकता है, उसीका उपदेश: _ ( | 

दीजिये ।” महर्षि याशवल्क्य बोलेः--“अयि मैत्रेय ! पहिलेसे ही 

तुम हमारा प्रिय क्रनेवाली और अव: भी मेरी चित्ततृत्तिके अलुः 

कूल चलनेवाली दो तुम यहां आसन पर बैठकर मेरी बाते सुनो ।? | 
याज्ञवल्क्यने कहाः--“मैत्रेयि ] पतिके लिये कोई पतिको प्यारः 

नहीं करता । पतिके अन्दर जो आत्मा है, उसी आत्माके लिये ही. 

प्यार करता है, इस लिये पति प्रिय होता है। पल्लीके लिये कोई - 

पल्लीको प्यार नहीं करता । 'पल्लीके अन्दर जो आत्मा है, उसीके 

लिये ही प्यार करता दै, इसी लिये पल्ली प्रिया होती है। इसी. _ 

प्रकार पुत्र, मित्र, धन आदिके लिये कोई प्यार नहीं करता । आत्म _ 

तृप्तिके लिये ही प्यार करता हे, इस लिये पु द्रव्यादि प्रिय र है।. 

अतः आत्मा ही सबसे प्रियतम है। उसी आत्माको ही देखना 

चाहिये, उसी आत्माके विषयमें अचण, मनन और निदि 

करना चाहिये । . क्योकि आत्माको जाननेखे ही मुक्ति होर्त 

इसके सिवाय दुःखमय संसारसे उद्धार दोनेके लिये और 

उपाय नहीं है |? 


भैत्रेयी याश्वल्क्यके पास रहकर शानचिताम लगी रहीं और ह 
कात्यायनी आश्रमधमंका पालन करने लगीं। 


सती बेहुला । 


. इ 


` ५ ˆ ङ प्र ई सिद्ध उज्जयिनी नगरीको माता बेहुलाने भी जन्म लेकर 


पवित्र किया था। इनके पिताका नाम साधु सौदागर 


था। चह लची देचीके पूणो कृपापात्र, परम धार्मिक और भगवती डुंगा _ 


देवीके सच्चे भक्त थे। उनकी स्त्रीका नाम सुमित्रा था। घद सब 
प्रकारसे पतिकी अडुगामिनी थी । भंगवतीकी इपासे उन्हींके गभें 

. से भाग्यवती वेहुलाका जन्म हुआ था। 
बालकपनसे ही वेहुला पढ़ने लिखने और सबसे हिलमिल कर 
रहनेमें जैसी कुशल थी, संगीत और जुत्यकलामे भी घह वैली ही 
' दीक्षित थी। नित्य प्रांततकाल सब कामोसे छुट्टी पाकर अपनी 
५०% सखियोके साथ नदी किनारे जाती और घन्टौ ध्यान लगाये 
< दुर्गाकी पूजा किया करती थी । समय समयपर सीता, सावित्री 
0 3 रद सतियोके पवित्र चरित्र बड़े ध्यांनले पढ़ती थी। सीताकी 
5 FF "१ ऐकहानी पढ़ती हुईं उसकी कमलसी ऑँखोमे आँसू भर जाते थे 
7722 आर जब पढ़ती थो कि, खती सावित्रीने पतिभक्तिके बलसे मरे हुए 
कटा 227९ खामीको भी वचा लिया था; तब उस पुूरयमयी बालिकाके हृदयमें 
और पातिन्रत्यका स्रोत प्रवाहित होने लगता था। डसके 


मनमें अपूर्व धर्ममाच जग पड़ता था। इसके इस तरहके- रहन- 


सहन रंग-ढंग और भक्तिभावको देखकर सभी कोई कहते थे कि, 
बेहला साक्षात्‌ भगवतीकी ही सूति है । 

चौदह बषंकी अवस्थामे चस्पक नगरके एक धनी वैश्यके पुत्र 
लच्मीन्द्रके लाथ वेइलाका विवाह इआ था। लच्मौनद्र्के पिताका 


र A—— तीज की कल तल ज्छछ लाश 


सती बेइला । डः 


नाम चन्द्रधर सौदागर था। वे कट्टर शिवभक्त थे। परन्तु मनसा 


देवीके साथ उनका बड़ा विरोध.था। मनसा देवीके भेजे हुए: 


. सांपौने एक एक करके उनके छु लड़कॉको मार डाला था । 


कालीदहके जलके अतल गर्भमै चन्द्रधरके व्यापारकी बस्तुआँसे भरी. | 
हुई सात नावाको डुबा दिया था और हर तरहके अत्यांचारासे . 
मनसादेवीने उनकी नाको दम कर दिया था । परन्तु यह बात प्रसिद्ध 
ही है कि, जो काम प्रेमसे होता है, बह वेर विरोधसे नहीं दोता। 
मनसा देवी चन्द्रधरको जितनी .ही दुःखके आँचमे तपाती थी, 


` उतनी ही उनकी शिवक्रे प्रति अनन्य भक्ति और हृवयकी इंढुता 


बढ़ती गयी। लाखो विपत्तियाँ वे अनायास सहन कर अपने _ 
अगीकृत पथपर अचल होकर डंटे रदे । 

छुद्दो लड़कोके मरनेके बाद जब लच्मौन्द्रकां जन्म हुआ था, 
तभी ज्योतिषियौने बालककी जन्मकुएडलीको देखभालकर कहा 
था कि, जिस दिन इसका विवाह होगा, उसी दिन कौतुकागारमे , 
साँपके काटनेसे इसकी सत्यु दो जायगी। _ सौदागर ह 
हृदयमें इसी -बातकी चिन्ता छायी हुई थी। इस लिये. पुत्रके 

बाहके पहले ही उन्दौने चस्पकनगरके निकटवर्ती सन्तालीप् 
के ऊपर यमपुरीके जेलखानेकी तरह एक लोहेका बड़ा म 
मकान बनवाया था। - उस मकानके चारों ओर सैकड़ों सन्त 
पहरेदार रक्खे गये थे। हजारों नेवले, हजारों मोर, नामी नामी च 
ओभा और ऐसी पेसी वुत्त लतायें-जिनकी तीब्र गन्धिके सामने भय- 
ङ्करसे भयङ्क साँप भी नहीं ठहर सकते थे, मकानके चारों ओर रक्खी . 


> 


गयी थीं । इतना प्रबन्ध करनेपर भी देवी मनखाके कदने पर इनके ` 
भयसे भीत हो, एक कारीगरने दीवारम बहुत ही बारीक, छेद जो 
किसीको मालूस न पड़े, कोयलेकी- राखसे बन्द करके रख 
छोड़ा था। 


इह. सती-चरित्र-चस्द्रिका। 


मनुष्य चाहे कितना ही बुद्धिमान और सावधान दो, दैवसे . 


बचनेके लिये कितने ही यत्न करे, परन्तु भवितब्यता जो होनेकी है, 
चह अवश्य ही होगी। दैवके सामने मजुष्यको सिर झुकाना ही पड़ेगा । 
इस अट्टूट नियमके अनुसार इतना पुरुषार्थं करनेपर भी विवाहकी 
रोत्रिमें उसी भीषण कमरेके अन्दर उस. छेदसे आकर एक काली 
नागिनने लदमीन्द्रको डस दिया । जुहागरातको ही चन्द्रधरके कुलका 
दीपक बुझ गया। प्राणपखेरू लच्मीन्द्रके देइःपिजरेको छोड़कर 
उड़ गये । साँपके विषसे उसका समस्त शरीर काला पड़ गया। 


चारों ओर करुणध्यनि शूँज उठी। लमीन्द्रकी माता चिन्नसूल | 


लताकी तरह धरतीपर गिर पड़ी | पुरनारियाँ रोती रोती आकाशको 
कम्पित करने लगीं; किन्तु वेहुला--नववधू वेहुला-शुरुज्ञनोके 
) सामने खुले कण्उसे रो नहीं सकती थी। दिल खोलकर रोना भी 
डसके लिये कठिन था। उसके रोम रोममे विषम वेदनाएँ मालूम 
होती थीं, ज्वालामयी यन्त्रणाकी आग उसके ममेस्थलको द्ग्ध कर 


+४. 


»: -ठऱ्थामे उसको कोई देखता, तो. यही कहता कि, वह प्रस्तरकी 
2 \तावरी सूर्ति दै 

र (जब हिन्दु्ँके नियमानुसार चन्दनकी चिता. बनाकर 
देहको जलानेके लिये घरसे शमशानकी ओर ले: जानेकी 


है. La if, शमीन 
552.7 तैयारी हुई, तब बेहुलाने लज्ञा छोड़कर कहा,-“ऐेसा नहीं होगा । 


be 


सांपके काटे हुए मजुध्यको जलाना ठीक नहीं। आप लोग केलेके 


खस्भौको जोड़, नावसी बना, उसीपर उसको छोड़ दीजिये | सम्भव | 


है कि, किसी वैद्यको कृपासे उनके प्राण बच जांय। मैं भी उनके 


साथ ही साथ बहती चली जाऊँगी । सभोने वेहुलांकी बात मान- 


` कर सुत देहको नहीं. जलाया और उसके कहनेके अडुसार केलेके 


लस्भोकी बनी हुई नावपर लच्मीन्द्रके देहको छोड़ दिया । पर बेहुलाको. 


देती थी, सीसे वह बिलकुल ही वेसुघसी हो गयी थी । उस अवः ' 


द 


| - - जिस दिन मैं इस सुतशरीरमें जीवन संचार कर सदूँगी, उसी दिन 


. सती बेहुज्ञा। ४३ 


, साथ जानेसे रोका । कौन ऐला निर्दय और निष्ठुर दोगा, जो कि 


ऐसी कुसुम कलिकाको इस प्रकार एक सुर्देके साथ नदीके जलमें 
छोड़दे ! पुरनारियोने बेहलाको बहुत समझाया घुफाया, पु्शोकसे- 
पगली बनी माताने बहुत कुछ कदा, पर अपने हठसे कोई सभी . 
बेहुलाको हटा नहीं सका। उसने मन, प्राण, शरीर सब कुछ 
पतिदेवके चरणामें ऊत्सगे कर दिया था। पति ही उसके प्राण थे, 
क्या प्राणों छोड़कर शरीर कभी रह सकता है ? कायाके साथ ही 
साथ छाया भी चलती है। बेहुला सचमुच पतित्रता थी। 
पतिको छोड़कर वह कैसे रह सकती ? बह लाल घस्र पदिन कर 
सिन्डूर-विभूषित हो, सूतिमती सावित्रीकी तरह नावपर जा बडी. 
और सबसे विनयपूर्वक घीरखरसे कहने लगी,--“मेरे भाग्यमे जो 
होनेको. थां सो दो ही गया, मैंने जिनको शरीर, मन, समस्त सौंप 
दिया, उन्हीके साथ जाती हुं, इसके लिये सुरे कुछ खेद नहीं है। 


लौटँगी, नददीं तो जो दशा खामीकी है, बद्दी मेरी भी होगी । र 5 
लोग मुझे आशीर्वाद दे कि, मैं इस परीच्षामें उत्तीर दोऊ।” - "# 

उसकी बात पूरी।मी नहीं हुई थी कि, डगमगाती हुईं उस 
चरी नोकाको एक बड़े जोरकी तरङ्ग बहुत दूर बहा ले गई । 
खत्रौकी आंखासे ओट हो गई । विजयादशमीके दिन दर-पार्वंतीकी 
ग्रतिमाका विसजन करके, उस सती वालिकाके आत्मविसजनको. 
बाते कहते हुए सब लोग घर लौट आये । चन्द्रधरका धर शुन्य हो 


_ गया। उस नगरकी अधिष्ठात्रीदेची उस देवीके साथ चली गयी । 


इसी तरह नदीके प्रबल प्रचाइमें बहती हुई सतीने न जाने 
कितने द्न बिताये। अब सतोकी परीक्षा आरम्भ हुई। लाश 
क्रमशः सड़ने लगी । उससे दुर्गस्धि निकलने लगी। जगह जगह 
कीड़े पड़ गये। . बह यद्द देख फूट फूटकर रोने लगी और रो रोकर 


७ 


Yo सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


खामीके शरीरसे कीड़ोफों निकालने लगी। धीरे धीरे खारी देहमे " , 
कीड़े पड़ गये और समस्त शरीरका मांस गल कर पानीमे बह: 
गया । केवल हड्डियां ही रह गयीं। पतिव्रता खती खामीकीः 
. इन पवित्र दृड्ियौको अपनी छातीसे लगाकर अपने प्रियपतिकी' 
चरणचिन्तामे लवलीन हो गई । वह अपने मन ही मन पतिदेवताके 
कल्याणके लिये देवी मनसांकी पूजा करती हुई आगे वढ़ी। ङुछ' 
दूर जानेपर रास्तेमें एक वैद्यराज मिले। वे वेइुलाको देखते 
ही उसपर मुग्ध हो गये। संसार भी कैसा रहस्यमय है! कैसे 
कैसे नीचौसे यह संसार भरा हुआ है ! सतीके इस कष्टको देखकर ' 
जिसका हृदय पसीजता नहीं, क्या बद मचुष्य है? ऐसी देवीके 
) ऊपर जिनकी बुरी दृष्टि पड़ती है, क्यों न उनके ऊपर चज 
) गिरे | बैद्याजने बेहुलाकों विश्वास दिलाया कि, मैं तुम्हारे पति- 
को जिलाकर चङ्गा कर दूंगा। पर खतीने उनके हृदयके नीचता- 
/ ` पूणं भावको समझ लिया । अपनी अवस्थाको. सोच और वैद्यकी 
` नीचताको देखकर उसकी आँखोंसे झाँछुआँकी धारा प्रवाहित दोने 
$ स०जगी। पक दीघंश्वास लेकर घृणासे उसने वैद्यकी ओरखे दृष्टि 
ह › रा ली और रो रो कर वह अपने हृदयका बोझ हलका करने लगी। 
i ४ 220, इसी. तरह प्रायः छुः मांस बीत -गये। . रात दिन हवा 
५० 2 यानीमें आद्वार-विहदीनं रहनेसे बेहुलाका शरीर सूल गया। 
शरीरका रङ्ग उड़ गया । वच्च सौन्द्स्ये अब नहीं रदा। पर 
उसके शरीरें घम्मंकी दिव्य ज्योति, ` पुएयकी - पवित्र प्रभा जग- 
सगा रही थी । हर तरहके दुःख-और. विपत्तियोंका सामना करके 
कठिनसे कठिन तपश्यां करती हुई, भविष्यत्‌ छुख़की करपनासे 
ग्रसननचित्त होकर बह धीरे धीरे बढने लगी। कुछ आगे बढ़कर उसने 
देखा कि, एक घाटपर पक धोबिन कपड़ा घो रदी है।. उस 
घोबिनके चेहरेपर कुछ पेसा दिव्य प्रकाश. था, जिसको देखते 


सती .बेहुला । "oR के 


» SSSI IIASA IIASA 
- हो सतीका इद्य! आनन्दे नाच उंठा । सती अपनी नाव 
घारकी.ओर'ले चल्ली। जाते ही उसने देखा.कि, घोविनने अपने 
नन्हेँखे बच्चेको मार डाला; क्योंकि वह रो रो कर उसे बहुत तज्ञ. 
कर रहा था। जब घर लौरनेका समय हुआ, तंब थोड़ा स्ट - 
जल लड़केके सुँहपर छिड़ककर उसने उसे जिला लिया औरं बद घर 
जानेके लिये कपड़ौको समेटने लगी। -आश्चय्ये और विस्मयसे 
बेहुलाका कौतूइल लंगातार बढ़ता ही गया और उसको कोई 
खर्गीया देवी समझकर वद्द उसके पैरोपर गिर पड़ी । 

चह धोबिन देवी .मनसाकी सहेली' थीं। पतिब्रता सतीकी ` 
तपस्याको देखकर देवी मनसाने ही उसको भेजा था। उसका 
' नाम था नेता। नेताने सुस्कराकर कहा,--“स्वामीके लिये इतना 
त्याग, ऐसी प्रीति, ऐसी अपार अद्धा देवलोकसे भी डुलेम है। 
जिस ख्रीका अपने खामीपर ऐसा गहरा अनुराग दै, उसंका कभी 
अमङ्गल नहीं हो सकता । देवता तुम्हारे ऊपर परम सन्तु. हैं। 4 
देवसभामें जाकर अपने नाच-गानसे महादेवको प्रखच्ञ करो, तो 7 ही 
तुम्हारी वासना पूरी दो ज्ञायगी !” 

इस ' चातको सुनकर बेहुलाकी आँखोमे आनन्दके आँसू 
आये । जिसका सप्तम भी. दोना असम्भव था, वह सम्भव 
होने ल़गा। बेहुलाने प्रसन्न चित्तसे कदा,-“स्वामीके लिये ' 
घोर रौरव नरकमे भी चलनेको में तैयार हूं। यह कहकर अपने 
खामीकी "निर्जीव ठठरीको लिये वह नेताके साथ साथ चली। 
नेताके डद्योगसे. देवसभामे एक ` चिराद्‌ सभा इुई। तैंतीस 
करोड़ देवता उस समामे आ पहुंचे। नियमानुसार पहले 
किन्नर-किन्नरियों और गन्धवे-अप्तराओके नाच गान हुए । 
पीछे बेहुलाकी बारी आयी । उस समय वेडुलाकी अवस्था कुछ 
और ही हुई थी। अपने खामीके रूपके सिवाय उसको कुछ भी 


- घूर लती-चरित्र-चन्त्रिका । 
अच्छा नहीं मालूम होता था। अपने खामीका ही रुप रह रहकर. : 
डसको याद्‌ आने लगा। - उसके शरीरके रोम रोममे चही रूप रम 
गया । चहद खामीमथ दो गई । देवताओके सुखापर उसे लचमीन्द्रका 

-- ही रूप सलंकने लगा । बद जिधर आँखें .उडाकर देखती, उधर 
ही लच्मीन्द्रकी लोकललाम सूतिं उसे दिखाई पड़ती थी। यही : 
साधनाकी अन्तिम अबस्था है। इसी अवस्थामें अरूप होनेपर भी 
भगवान्‌ अपने दिव्य रूपकी ज्योतिसे भक्तोके हृदयको. आलोकित कर 
देते हूँ । चद खव लाज सङ्कोच छोड़कर खामीका नाम ले, खामीका 
रूप सर्घन प्रव्यक्त देखती दुई, फरुणखरसे अपने द्ोर्दिक शोकको 

एच-गानसे प्रकट करने लगी । उसकी करुणा-भरी चाणी सुनकर 
देवतोओंके प्राण व्याकुल हो गये। इस करुण-इश्यको मनसा 
देवीले देखा नहीं गया। वह देवसभामें उठ खड़ी हो गयीं और 

'कदणखरसे बोलने लगी,-“वेरी.! तेरा सौमांग्यसिदूर मैं लौटा 


 „ देती हूँ, तेरे सतीत्वके सामने मेरी निष्डुरताकी पराजय हुई । 


2 ु रे पि\घारा बदी दुष्कर काम सिंद्ध कर दिखलायां है। धन्य है तेरी 


2 | ४ हे "स्या, घन्य है तेरी .पतिभक्ति ! जगतूमे तेरी अक्षयकीति बनी 
52८. Sg रहेगी |? 'यह खे अपने प्राशपतिकोः--ऐसा कहकर उस निर्जीव 
उठरीको स्पश करके उसने लच्मीन्द्रको जिला दिया। आनन्दे, हषसे 


उल्लाससे सतीके हृदयने जिस भावको धारण किया, उसका वर्शान . 
करनेकी शक्ति संसारके किसी लेखककी लेखनीमें नहीं है। देवसभाम 
झानन्द्का प्रवाह बहने लगा । खतीके लोकोत्तरचरित्रकी चमत: 
कारिताको देखकर अमरगण पुलकित हो गये। द्रेवसंभाके चारों 
आरसे सभी लोग ऊँचे खरसे 'आनन्दाशु बहाते हुए पुकारने 
लागे--सतीत्बकी जय | मनसा देवीकी जय |! सतो बेडुलाकी जय ||! 
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अरुन्धती । 
ee 

[ork 
श डा ईहंकाशमें उत्तरकी ओर सप्तर्षियोंके जो सात तारे देख 
इक ह पड़ते हैं, चे. कश्यप आदि, सष्टिफे आरम्भकालके 
कऋषियोंके सात लोक हैं। कश्यप आदि सातौ ऋषि नित्य हैं, अर्थात्‌ 
इनका कभी नाश नहीं होता। ' 

शास्त्रोमें लिखा है कि, साधारण स्त्रियोकी खतन्त्र रहकर मुक्ति 
नहीं होती; पतिमें तन्मय होकर ही होती है। पतिमें तन्मय वदी खी 
होगी, जो काया, बचन और मनसे पूर्ण पतिव्रता हो। खिियाँका 
पातिव्रत्य काँचके समान नाजुक होता है। एक घार भङ्ग होनेपर 
सहस्रौ प्रयल्ल करनेपर भी वह जोड़ो नहीं जा सकता। थोड़ीखी! 
झसावधानीसे ही पातिव॒त्यकी हानि हो जाती है। अत € 79 
बताओको निरन्तर सावधान रहना चांहिये । 

तपके लिये प्राचीन ऋषियौने हिमालयकों बहुत पसन्द: 
था। सप्तर्षि भी अपनी पलियो सहित दिमालयपर दी तप" 
थे। चास्तवमें भागीरथीके तटकी हिमालयकी तरहठी अ 
रमणीय और तपके लिये खचंथा योग्य है। 

कार्तिक मासमें सूर्योदयके पहिले प्रति दिन गङ्गा स्नान करनेका 
बड़ा माहात्म्य हे। सपर्षियोकी सातौ पल्लियाँ उषःकालमें कात्तिक 
स्नान किया करती थीं। सातौ ऋषिपलियाँ अलौकिक खझुन्दरी 
और पतित्रता थीं। उन्हे देख, भगवान, अग्निनारायण. उनपर 
मोदित हुए। यो ही कार्तिकमे शीत बढ़ जाता है, फिर हिमालयके 
शीतका तो कहना ही क्या है? , 


पूछ सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


क्या देखां कि, थोड़ी दूर अझि जल रहा है। सब जाड़ेके 

मारे फाँप रद्दी थीं, सबके हाथ पेरकी अँगुलियाँ ठिड्री जा रही 
-थी। सबने विचार कियां कि, अभी सूयोद्यमे थोड़ा विलम्ब है। 

- . .तब तक हम उस अञ्निके पास बैठ, थोड़ी ताप ले, फिर आश्रममें 
` चले। उनके इस विचारखे वशिष्ठकी पत्नी अरुन्धती सहमत नहीं 
हुई। उन्होंने कहा,--“चाह तो आप छुददो तापें, में पतिकी सेवामें 

जाती हूं। उनके अझ्निददोत्रकी सामग्री सिद्ध करनी है । विलम्ब दोने- 


' से चे कर्व होगे। इसके अतिरिक्त हम पतिसे केघल स्नान करनेकी  ' 


आशा ले आयी हैं, इधर उधर बेठनेकी नहीं।” सवने अरुन्धतीका 

. यह कद्द कर बड़ा उपद्दास किया कि,--“ये ही बड़ी पतिव्रता हैं, 

मानों हम कुछ हैं ही नहीं। ठीक है, आप जाइये; हम ताप कर ही 

घर लौटेगीं। महर्षि तप कर रहे हैं, उनके लिये स्वगमें लोक 
बनेगा, उसके साथ तुम भी अपना एक लोक बनवा लेना ।” 

>. अरुन्धतीने सहेलियोके उपहासपर ध्यान नहीं दिया। वे 

*तना ही कहकर चल दीं कि,-“पतिसेवाके बलसे यद होना भी 

पड नहीं है कि 

जब छदों ऋषिपत्नियाँ अझिके पाख तापने बैठ गयीं, तवः 

spd 552 ् ने अपनी दुरमिल्ाघा पूरी करनेका अवसर मिल 

गया । अझ्िने दैवीशक्तिसे छद्दोको गर्भ धारण करा दिया । 

मतान्तरसे ये छः ऋषिपलियाँ छः इत्तिक्राये थीं और अझिके द्वारा 

गंगाजलमें मिले हुए शिव-वीयंसे स्नान करते समय छुहौको गर्भ रह 

गया। परन्तु इसका पता छुहोँको नहीं था। थोड़े समयमे जब 

चे उठकर चलने लगीं, तो सबको .गर्भेका अनुभव होने लगा। इससे 

सब घबड़ायीं और अपनी असाचधानीपर पश्चात्ताप करने लगीं । 

फिर उन्होंने अपने अपने गर्भ निकाल कर एक घड़ेमें भरे और वदद 


सस्ता - 


Ooo SP कह ल 
एक दिन गङ्गा स्नान करके ज्यों ही सब लौटीं, स्यो ही उन्होने 


TR 


अरुन्धती । पपू द 


घड़ा चहदी तीरपर जमे हुए सरपतमें छोड़, वे आश्रमे पहुंचीं । 


यह घटना आषियौको अन्तश्ञांनसे विदित हुई, तब बे पलियोपर . 
बहुत बिगड़े; पर अब होना था सो दो गया । ऋषिगण इस पापके 
प्रायश्चित्ता्थ छुद्दोंसे कठोर तप. कराने लगे। अरुन्धतीको खाव 
थानीखे चशिष्ठजी बहुत प्रसन्न हुए।. अनेक ऋषियोने ऑफर _ 


` ञदन्धतीको प्रणाम किया । 


जहाँ वह गर्भका घड़ा पड़ा था, चहॉसे दोकरे भक्तोको अभी 
फल देनेवाले भगवान्‌ शङ्कर पाती सहित निकले। पावतीने घड़ेको 
देख, शङ्कपसे कदा,--“मदाराज ! इस घड़ेमे परम तेजखी ऋषि 
पलियाके गर्भ देख पड़ते हैं। ऐसा तेज आप या अझिके अति 


. रिक्त और किलीका नहीं होता । आज्ञा हो, तो इस घड़ेको कैलाश 


चलूं ।” शङ्करने स्वीकार कर लिया। पावंती घड़ेको उठाकर | 

घर लेगयीं। ठीक समयपर घड़ेसे एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई, 
जिसके छः सुख थे। पावंतीने चुंबन कर उसे स्तन्य-पान कराया 
और उसका नाम "षडानन? रक्खा । वे उसे अपना पुत्र मानने र Uo 
कार्तिकमें या इत्तिका्से जन्म दोनेके कारण उनका 'कातिकेय! 
र खरपतसे जन्म दोनेके कारण शरजन्मा? नाम पड़ा। बड़े होः 
वे मद्दाप्रतापी हुए, सत्र. देवोमें उनसे बली कोई. नहीं था।. 
देख, सब देवाने एक मत हो, उन्हें अपना सेना पति बनाया । 
की असावधानीसे उन्हे बहुत दुःख होता. था, इस कारण वे स्री- 
जातिका मुख नहीं देखते थे और निरन्तर ब्रह्मचारी ददी रहे। : 

जब सातौ ऋषियोका तप पूणं हुआ, तब सगमे प्रत्येके लिये 
एक एक लोक बना । सातो अपने अपने लोकोमे जा बसे । देवोने 
अरुन्धतीके पातिव्रत्यके पुएयसे प्रसन्न दोकर अरुन्धतीके लिये 
भी चशिष्ठ लोकके पास ही एक खतन्त्र लोक बना दिया, जहाँ अरु- 
न्धती जा बसीं और पतिचरणाके ध्यानमे दिन बिताने लगीं। . 


पद्‌ सती-च रित्र-चन्द्रिका । 


छुंद्ों ऋषि-पत्रियोने उपहाससे कदा था, परन्तु अरुन्धतीका 
. . सचमुच खतन्त्र लोक बन गया, यह देख छुहौ बड़ी लिन्न हुई और 
झरुन्धतोकी सेवा करने लगीं । कठोर तप और पतिब्रताकी सेवाखे 
ऋषियोने अपनी अपनी पल्लियोको अपने अपने लोकमे ले लिया, 
` परन्तु उनके लिये खतन्त्र खतन्त्र लोक नहीं बन सके । खात तारोके 
साथ अरुन्घलीका आठवाँ तारा अब भी आकाशम चमकता हुमा 
देख पड़ता है, जिसखे पातित्रत्यकी महिमा सिद्ध होती है। 
हिन्दुऔके विदाहमें नववधूको अरुन्धतीका तारा दिखाया जाता ह 
और आशीचाँद दिया जाता हैः-- FE 

` «न्रेर्यंथाऽचुसूया स्याद्वरिष्ठस्याप्यरुन्घती 

` कौशिकस्य यथा सती तथा त्वमपि भर्तरि ॥ 


) - - अर्थात्‌ हे पुत्रि ! अभिको जैसी अजुसूया प्यारी हुई, चशिष्ठको हे 


जैसी अरन्धती प्यारी हुई, कौशिकको जैसी सती प्यारी हुई, वैसी 
- तू भी पतिक्ी प्यारी हो। न 
755६... आयमहर्षियोंने आ्येमदिला ओके आचांर-च्यबद्दारके. नियम 
< पसे अच्छे और सोच विचार कर बनाये हैं कि, उनके अछुसार 
जनेसे कभी पतन नहीं दोता। उन नियमोके प्रति असावधान 
भयङ्कर है । अत्यन्त तपिनी पतिप्राणा छः ऋषिपलियोकी 
८ डीसी असावधानीसे कितनी हानि हुई और सावधान अरुन्धतीका 
ठ कितना उत्कषं हुआ, इसका विचार प्रत्येक पतिप्राणा ख्री अपने 
चहल इदयमे दी कर देखे । इस कथासे हमारी अछड़ बहिनौको 


दातिब्रत्य र्षार्थ . अत्यन्त सावधान रहनेकी शिक्ता भदण. करनी 


चाहिये [ | 


oS 


- पूछने लगा, तब उन्होंने यही, उपदेश दिया कि,“ तुम्हारी 4 


सती-पश्चक । 
(१) 2५ 
सुनीति । ~ 
in 
Chobits , 
र सु ई गति उत्तानपाद राजकी प्रधान रांनी और सर्क्तबरं | 
हदि घुवकी माता थीं। भुंचकी चिमांता छुचि राजाको 
अधिक प्रिय होनेके कारण झुनीतिका निरन्तर अनादर .हुआ करता 
था। यहां तक कि, छुरुचिने शुवक्नो राजाकी गोदमें नहीं बैठने 
दिया औ मिड़क. कर घरखे निकाल दियां। खुनीतिको रहनेके लिये 
राजप्राखादके बाहर एक मोपड़ी बना दी गई थी और उन्हे वर्षो 
पतिके दर्शन नहीं होते थे। तौ भी थे खुरुचिके पुत्र उत्तमकों, 
भ्ुचसे अधिक पयार करती, खुरुचिके प्रति आद्र करती और पति* ०6 
चरणौप्लँ अनन्य भक्ति रखती थीं। उन्होने पति या सौतको कसी | 
भूलकर भी अनुचित शब्दौसे नहीं दुखाया। अनाद्रसे दुः 
हों, जब शुव उनके पाल आकर इस अपमानके प्रतीकारका ड़ 


या पिताका इसमें दोष नहों है। मञुष्यके प्रारब्ध कर्मोके अनुसार. 
हो उसे सुख दुःख भोगने पड़ते हैं। सुखसे छुख़ी या दुःखसे दुःखी 
नहीं होना चाहिये । परमात्माके सङ्कपौका मलुष्य पता नहीं षा 
सकता । दुःख पड़नेपर मलुष्यको समझना चाहिये कि, यदद दुःख 
जुखके लिये है । विना तपाये सोनेका रज्ञ नहीं चमकता बिना 
भर्देन किये कस्तूरीकी और बिंना जलाये या घिसे चन्द्नकी सुगस्धि 
नहीं फैलती । दुःखासे ही मझुध्यका महत्व बढ़ता है। पुत्र | तुमं 
53 ह ः 


८7 पृष्ठ सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


Arr AA 


करो, जहांसे च्युत दोनेका भय न हो ।” माताके इस डपदेशसे 

शुवकी कितनी उन्नति दुई, सो सभी जानते 'हैं। खुनीतिकी सहे- 

,झियां जब उनको दशापर शोक करती, तब वे उलटी उन्हींकी सम- 

, भाती हुई कहती थीं कि,--“राजबिलासमे पड़े र कर सगवरूक्ति 

नहीं हो सकती। मेरे भगवान पतिदेव जिससे प्रसन्न रहे, वही 

इम आर्थेखियोका प्रधान कतंब्य दै। मेरे पतिदेवके खुखसे दी 

सुरे जितना खुख होता है, उतना राजविलासमें पड़े पड़े नहीं होता। 

मेरी सुरुचि, मेरा उत्तम, छुखी रदे, इसीमे मुझे आनन्द है। इस 

झोपड़ीमें बैठकर पतिचरणमें लौं लगानेका सुमे अवसर मिलता 

) है, चह राजप्राखादमें नहीं मिलेगा; इसीसे मैं अपनेको सौमाग्य- 

) बती समझती हं। आप शोक न करें, मुझे किसी प्रकारके कष्ट 

नहीं हैं ।” सौतिया डाहके कलदके उदादरण इतिदास आर ब्यव- 

„ द्वारमें जहां तद्वां देख पड़ते हैं। उनसे जो अने होते हैं, सो 

४ भी खबको चिदित हैं । भाजकलकी छत्या ख़ियोकी तरद छनीतिने 

~< ` पतिपर अर्थं या मानके लिये नालिश नदीं की। पतिके «विरुद्ध 

तिरे बात सी मनमें लाना वे पाप समझती थीं। उनकी शान्तिमयी 

£ भसे कितना उपकार हुआ और अन्तमे उनकी विजय होकर सुरुचि 

is र उत्तानपादको कैसा लञ्जित होना पड़ा, सो देखकर पातिः 

72 pi चमकी शिक्षा हमारी बहिनोको ग्रदण करनी चादिये। कदा 
भी दै,-“मन्त भलेका भला !” | 


दुःखित न दो और जगन्नियन्ताकी डस गोदमे जा बैठनेका यल 


(२) 
कयाधू । 

क = 
ह कू याधू दैत्यराज दिरणयकशिपुकी खी और देष्णवशिरो 

इमणि प्रह्मवृको माता थी। एक ओर भगवानका . 
विरोधी पति और दुसरी ओर परम भगवञ्गक्त पुत्र, इन दो पातोकी 
इँचीमे पड़कर उसकी बड़ी ' करुणास्पद दशा हो गयी थी। यदि 
` चहद पु्का पक्ष लेती, तो पतिके असन्तुष्ट होनेसे पातिव्रत्यधमंमें 
` हानि पहुंचती औरं पतिका पक्ष लेती, तो प्राणसे प्यारे पुरके 
ज्ीवनसे हाथ धो बैठना पड़तो। अन्तमें सब अकारके मोहोको 
हृद्यसे हटा कर उसने पतिकी आश्ञाके बशवत्ती रहना द्दी उचित 
समभा |. कोडे मारने, तोपसे उड़ाने, पदाड़से लुड़काने, अझिमे 
जलानेसे भी जब प्रह्मदकी सत्यु नहीं हुई, तब दिरणयकशिुने 
फ़लतर विष बनवाकर कयाधूके आगे रखकर कहा,--'सुझे और ; 
किसीका विश्वास नहीं है। तुम पतिता दो, सुरसे मिथ्या [ के 
हार नहीं करोगी । कोई सेवक यह विष प्रह्मदको पिलानेको तैया 
नहीं है, , तुम यद अपने दाथो उसे पिला दो ।” इस आश्ञाको 
कयाधूके सअन्तःकरणकी वया दशा हुई होगी, सो हृद्यवान स. 
ही जान सकते हैं। पतिचरणाका भक्तिभावसे स्मरण कर 
“नै सश्ची पतिव्रता होऊ तो यह विष अस्रुत दो जाय, ऐसा मनमें 
सङ्करप कर, आँखोमे आँसू भर कयाधूने प्रह्मदको विष पिला दिया । 
. पातिवत्यका कयाधूको कैसा विश्वाख' था ! डसीके प्रतापसे विष 
पीकर भी प्रह्मादका बाल भी वाँका नहीं इुआ। पत्तिको आश्ञाके 
आये पुत्र-परिवार आदिको किस प्रकार गौण समक्ूना चाहिये, 
इसकी शिक्षा कयाधूके चरित्रले मिताती दै। ` 


(३) 
I 
शव्या। 

C5 = 
# शे न्या राजा इरचन््रकी रानी थीं। इरिशचिन्द्रने अपना 
इहे सब राजपार दान कर दिया और पुत्र सहित शेब्योको 


भी वेच डाला । सो सब सहन कर, शैब्याने पतिको किसी प्रकार , 
दोष.त देकर उन्ह सत्यसे भ्रष्ट नहीं होने दिया। विश्वामित्रके : 
द्वोरा खताये जानेपर उद्विझ दो, जब जब हरिश्चन्द्रको सत्यसे ` 


विचलित होते हुए घद देखती, तब तब बड़ी गस्भीरतासे उन 
जैये दे, यह.कहकर समकाती कि,-“मददाराज ! आप चिन्ता छोड़ 


.न कीजिये। हे पुरुषसिंद | पुरुषके लिये सत्यसे बढ़ कर कोई धमे 
+ नहीं है। इल नश्वर संसारम सब कुछ नष्ट हो जाता है, किन्तु 
शत्य धर्मं ही अटल बना रहता है। सत्य ही संखारखागरसे 
को तार सकता है । आपने झनेक अश्वमेध और राजसूय 
ई कर पुण्य संपादन किया है। खारा समुद्र पारकर अब 


I 


"~/दानसे ही हरिश्चन्द्र सत्य-संग्राममें विजयी हो सके थे। पतिके 
विपत्तिमें पड़ते ही मॉयके साग जञानेवालो कर्कशापँ घर घर देख 
पड़ेगी, पर पतिकी सत्यःरत्ताक्े लिये पुत्र सहित विकजानेवाली' 
प्रक शैव्या ही थी । इसीसे शा्रोमें भक्तोने जगद्म्बासे यह घर 
मगा है किं, = 

पत्नीं मनोरमां देहि मन्नोधरुत्ताडुसारिणीम्‌। 

तारिणीं डुर्गंसंलारसागरश्य कुलोरूवामू ॥ 


सस्यःप्रतिश्ाका पालन कीजिये। दम लोगोके दुःख कष्टोका. विचार. 


(नारेपर डूब जाना डचित नहीं है।” शैब्याके इस प्रकारके धैय 


सती पश्चक। | दइ. , 


=~ PII 
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अर्थात्‌-“मा ! सुरे तुम ऐसी पत्नी दो, जो अच्छे कुलम उत्पन्न 
हुई हो, मनको लुभानेवाली हो, आज्ञापालन करनेंवाली हो और 
दुस्तर खंखारखागरसे  तारनेवाली हो। दुस्तर खंसारसागर - 
से पतिको कैसा तारना चाहिये, इसकी शिक्षा शैव्याके च रित्रसते 
मिलती है। 


५ (४) 220, 
सुलोच॑ना अथवा प्रमिला । 
— SF 
pe Ks 

E लोचनाको कहों कहीं प्रमिला भी कहा है | यह पातालके 
अलुक राजा नागराजकी कन्या और"रावणाके पुत्र इन्द्रजित 
अथवा मेघनाद्की पल्ली थी । रावणकी खी मन्दोदरी भी उच्च 
कोटिकी पतिव्रता होनेके कारण उसकी शित्षासे छुलोचनाके हृद्यमें 
भी पातिब्रत्यकी ज्योति पूर्णरूपले प्रकाशित हो गयी थी । राक्तंसोके र 
घरमे रहकर भी मन्दोद्री और खुलोचना पातिव्रत्यके तेजसे खंदमी- 
सरस्वती जैसी शोभा पा रही थीं। 

राम-रावणके युद्धमे मेघनाद जव लच्मणके हाथो मारा 
तब उसकी सुजा करकर घरमें वहाँ आकर पड़ी, जहाँ 
बैठी हुई पतिकी प्रतिमाकी पूजा कर रही थी। उसने . 
शुजा पहिचान ली । अचानक पतिकी करी सुजाको देखकर, जैसे 
किस्रीपर वज्राघात दो, वैली बह सूछित हो भूमिपर गिर .पड़ी। 
दासियाँ अनेक उपचार कर उसे झुधमे लायी और कहने लगीं,-“यह 
. शुजा राजकुमारकी नहीं है। आप फ्यों व्यथे शोक करती हैं? 
श्शङ्करकी कृपासे कुमारका अमङ्गले नहीं हो सकता ।” भ्रमिलांको . 
पक्का विश्वास था कि, यह पतिकी ही सुजा है। बहुत विषाद 
होनेपर यह निश्चय हुआ कि, यदि यह मेघनाद्की सुजा है, तो 


७ ` षरे _ खती-चरित्र-चन्द्रिका। 


RR nee 
प्रमिलाके पातिव्रत्यके प्रतापसे बह लिख दे कि, कुमारकी केली _ 


झंत्यु हुई दै । प्रमिलताने तुरन्त उस कटी सुज्ञाको खड़िया दे दी । 
सुजा भूमिपर लिखने लगी ~^'पतिव्रते ! मेरा शिर लदमणने भगवान्‌ 
>ध्यमचन्द्रके चरणौम भेंट कर दिया और सुजा तुम्हारे पास भेज 
दी ह [) 
` इस चमत्कारको देख सभी विस्मित हुए। पतिकी लोथके 
'खाथ अपने देहको जलानेका उसने निश्चय किया। पर वह मिले 
. कहाँ? प्रमिलाने श्वश॒रसे कदा कि, आप मद्दाप्रतापी हैं, अपने बाहु- 
' बलसे मेरे पतिकी लोथ सुरे ला दीजिये। एकर पुत्रशोक और 
दूखरी ओर पुत्रवधुकी यदद माँग दोनेसे रावण हका बक्का दो गया। 
राघणके मन्त्रियोने उससे कद्दा,--दिवि ! तुम्हारे पिता (नागराज) 
के पास सुतसंजीचनी है, उनसे कहकर अपने पतिको क्यों नहीं 
जिल्ला लेतीं १” प्रमिलाको सतीत्वके प्रतापसे दिव्य शान हो गया 
८ था। चहद बोली,--“पिताने ही तो मुझे विधवा कर मेरे सतीत्वकी 
२३ परीक्षा ली है, अब मैं उनके पास क्यों जाऊँ? परीक्षा उत्तीये 
भेङ्रोना ही इस समय मेरा कत्तव्य है ।” वास्तव लच्मण शेषावतार 
और पअमिला शेष (नाग ) कन्या थीं। इस रहस्यको जानकर 
जल प्रमिलाने ऐसा उत्तर दिया था। रावण और मन्दोद्रीने पति- 
3 i) अशिक्षद॒गमन न करनेके लिये प्रमि्ाको बहुत समझाया, परन्तु उसने: 


तुमने ही मुझे! सतीधमं सिखाया है, उसका पालन मैं अवश्य 
करूँगी ।” बह चहाँसे चल दी और सीधी रामके पास पंहुंची। 
रणभूमिमें उसे पतिकी लोथ मिल गयी थी और कटी सुजा उसने 
छातीसे बांध ली थी। फेवल शिर रामके पास था, वदद उसने 
प्रणामपूर्वक विनीत भाषसे रामसे माँगा । दयाघन रामचन्द्र भी 
उसकी करुणाजनक दशा. देख. सेहर उठे! प्रेमपूर्वक आशीवाद 


. “नाथ ] यदि इस दासोपर आपका कुछ भी प्रेम दो, तो सई 


सती पञ्चक्क । ३ . 


द, उन्होने उससे कहा,-“पुत्नि ! शोक न करो, तुम कहो, तो में. 


तुम्हारे पतिको जीवित कर दूँ और चिपुल राज्य, धन, पेश्वयं दे. . 
तुम्हें खुली करूँ।” ' सुलोचना बोली,--“प्रभो | आपकी दी इच्छा 
भात्रसे सष्टिके सब कार्यं ददोते हैं। मेरे पतिदेवकी शय्यापर एङ्गे 
पड़े नहीं, किन्तु -रणमे स॒त्यु हुई है, इससे मैं वीरपल्ली हूं। चे 
सूयेमएडलको भेदन कर खरगे गये हैं। हे.राम! चीरोंका यदद. ' 
धर्म नहीं कि, दिया हुआ दान लौटा लिया जाय। मेरे पतिदेव 


आपके चरणोमें अर्पित हो चुके और आपने भी उन्हे अपना लिया। 


अब सुभे अपनाकर आशीर्वादके साथ ऐसी सहायता . दीजिये, 
जिससे में अपना धर्म-पालन कर सक ।” सतीके ये हृद्यस्पर्शी ` 
वचन सुन, रघुनाथजीके भी लोचनॉमे नीर भर आया । घानरोंको 
आज्ञा दे, तुरन्त मेघनादका शिर मँगचाकर वह उन्होंने प्रमिलाके 
हवाले किया। प्रमिलाने उसे छातीसे लगाया, उसका चुम्बन किया, 
उसकी धूल पोछी । वह परेमोन्मत्त हो, जाने लगी। बन्दरोने रामसे | 
पूछा,--महाराज ! आपने इखका इतना गौरव क्यों किया १? 
रामचन्द्र बोले, “यदद सती है।” बन्द्रोंने कद्,--“दम तब 
खती समझभेगे, जब यदद इस कटे सुएडको हँसा दे।” इस 
सुनते .ही सती लौरी और पतिका सुण्ड गोदमें रख, बोली, 


हँस दीजिये ।” सुण्ड खिलखिला कर हँस पड़ा। बन्दर और उपः 
स्थित देवताओने प्रमिलाका जयज्ञयकार किया। चन्दनादिकी चिता 
बनायी गयी । देव-दानव-यच्ष-गन्धव-किन्ञर आदि सभी वहाँ आये | 
सबको प्रणाम कर, पिकी लोथको गोदमें रख; सम्सुख श्रीभगवान, 
रामचन्द्रका दशन करती और' पतिमें तन्म॑य होती हुई जुलोचना 
देखते देखते भस्म हो गयी । सुलोचनाके सतीत्वको देख, साच्षातं 
भगवानकी भी आंखे डबडबाइ, इससे 'अधिक सतीत्वका प्रताप 


जद . सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


तुल्य आयौकी महिलाओमे कितना होना चाहिये ? पतिमें तन्मय 
होनेकी ही यह महिमा है कि, कटी सुजने लिखा और कटा सुएड 
-इँला । प्रमिलाके इ्टान्तसे.हमारी बहिनोको पतिमें तन्मय होना 
सीखना चाहिये। 


(५) 
गान्धोरी । 
४ | हे न 
` धेहि i 
ई ए अतिमे तन्मय हुई सती खियोमे गान्थारीका चरित्र भी 


पल्ली और दुयोधन, दुःशासन आदि सौ चीर पुत्रोको जननी: थीं । 
, पाण्डबौकी माता झुन्तीसे इनका घनिष्ठ प्रेम सम्बन्ध था। झुन्ती 
शि, _ दुर्योधन आदिको जितना चाहती थीं, गान्धारी उससे अधिक 
रे पाएडवौको. प्यार करती थीं |. गान्धारीके अनेक सद्गुणामे सबसे 

हा चढ़ा यह गुण था कि, वे द्शें पतिप्राणा थीं । 
प्रा, उन्दने अपने बच्चौको ऐसी अच्छी घम शिच्ता दी थी कि, स्वार्थ 
न्वश कौरव-पाएडचोमें इतना युद्ध हानेपर भी जब तक दुर्योधन राज्य 


- 


527 / करता था, तव तक प्रजाको कोई दुःख नहीं होने पाया। डुर्योधन- 
की प्रजा दुर्याधनसे सन्तुष्ट थी, इसका कारण माठशिक्षाके प्रभांवके 
अतिरिक्त दुसरा नहीं हो सकता। गान्धारीने बन्धुकलह करनेसे 
अपने पुतीको बहुत रोका, समझाया, पर सब प्रकारसे माठः 
पिठभक्त दोनेपर भी दुयोधन आदिने उनकी एक न खुनी। इससे 

ज्ञो फौरवोका सत्यानाश हुआ, सो सबको विदित ही है। 

पति जिस अचस्थाम दो, उसी अवस्थामे सहना पतिब्रताकां . 


है 


fT TT sei i i 2 
. क्‍या हो' सकता है ? दानवौकी खियौमे इतना सतीत्व था, तो देब- 


अह ध्यान देने योग्य है। गान्धारी महाराज ध्ुतराषटरको . 


ˆ दमयल्ती। ` शः; 
धमं है। गान्धारी प्राणपणसे आजन्म इस धर्मको निबाहती रहीं! 
“पति कुछ भी खावे, चाहे भूखा रहे; दमे मिष्टान्न चाहिये ।” 
| “वतिके शरीरपर चाहे फटे कपड़े ही क्यो न दौ, हमें तीजकी नयो धोती 
| चाहिये ।” इस प्रकारकी कलियुगकी कर्कशाओकी तरह गान्घारीमे 
रत्ति नहीं थी । महाराज श्रतराष्ट्र अन्ध थे | उनकी सेवां, चाकरी, 
महारानी दोनेपर भी, खयं गान्धारी कंरती थी! सेघको द्वारा नहीं. 
कराती थीं | यद्दी नहीं, किन्तु पतिदेष अन्ध दोनेसे चे खष्टिसौन्दय- 
' ` $फेदेखनेसे वञ्चित रहते हैं, यह जान, वे खयं अपनी आंखे चसे 
। बाँधे रहती थीं। मनमानी प्रकतिकी शोभा देखना नहीं चाइती थीं। 
= पतिदेघके खुखसे सुख और दुःखसे दुःखका अलुभव करनेवाली 
सान्धारी धन्य हैं। उनको प्रतिप्राणताका अडुकरण आर्यमदिलाभः 
को करना चादिये । PE 5: 


उ 


दमयन्ती । 
: बह से: बदीकतत 
ह | 
98 वि दभ ( बरार ) देशके महाराज भीमक कन्याका 
[ डा कई दमयन्ती था। दमयस्तीसी झुन्द्री ख्री डस च 
| देशमें दूसरी नहीं थी। यहाँ तक कि, उसके सौन्दयेपर मोदित दो, 


| इन्द्रादि देवता भी उसे व्याहलेना चाहते थे। परन्तु घरना- 
| चक्रसे निषथ देशके प्रतापी; रूपवान, और गुणवान राजा नलसे- 


उसका विवाह हो गया। बह घट्ना इख प्रकार हुईः-- । 
` नलकां राज्य बड़ा ही मनोहर और सुखकर था। वह प्रजाको 


~ ही नदीं, किन्तु प्रशुपक्षियौंको भी इतना प्यारा लगता था कि, 
§ 


कः सती-चरित्रचन्द्रिका । 


NRT 8 7 
निरन्तर मानस सरोवरपर' रहनेवाले राजहंस उसके राज्यकी 


पुष्करिणियमे आकर क्रौड़ां करते थे। कहते हैं कि, राजहंस 
मञुप्योकी बोली जानता है और मडुप्योकी तरद बुद्धिके काये कर 
-संकता है । पक दिन नलके श्टंगारवनके सरोवरपर बहुतसे राज- 
इंस आये। उनमेंसे नलने एंकको पकड़ लिया। हंसने कहा,-- 
“महाराज ! आप सुके छोड़ दें, तो आपका मैं एक हित करूंगा! 
परम सुन्दरी द्मयन्तीसे आपका विवाह करा दूँगा |” राजाने हंसको 
छोड़ दि्या। ` हंसने दमयन्तीके पास जाकर नलका गुणवर्णुन 


एक दिन नलको भी द्मयन्तीसे मिला दिया। दोनों. परस्परके 
रूप-युणौपर सुग्ध हुए । दमयन्तीने खयंस्वर रचा। खव देवताः 
खयंम्वरमे आये; परन्तु दमथन्तीने अपने मनोनीत' पति नलके दी 
गलेमें घरमाला पहिनाई । दोनोका विवाद बड़े उत्साह और ठाठसे 
__ (दो गया। * 

|... कुछ वर्षोतक नल-दमयन्तीके दिन. बड़े आनन्दसे कटे। इस 
[वसरमे उन्हें एक पुत्र और एक कन्या भी हुई। परन्तु उनका 
*अप्ेबे देख, देवता मन ही मन कुढ़ा करते थे। क्योंकि खयंबरमें 
र न्तके नलको वरनेसे देवताओंका अपमान हुआ था। उसका 
अधिपा केनेके विचारसे देवोने कलिको भेजा । कलिने नलके चचेरे 
>> भाई पुष्करके शरीरमे प्रवेश किया। नलको दूतका बड़ा व्यसन 
था। कलि-प्रभावसे पुष्करके साथ यूत खेलकर नल अपना सब 
राजपाट दार गये। पक धोतीसे नलको पुष्करने राज्यसे खदेड़ 
दिया और घोषणा कर दी कि,--“नलका राज्य मेरा है। अब जो 
नंको सह्दायतां देगा, उसे मैं अपना शत्रु स॑मंझ कठोर दएड टूँगा।” 

नत्न चिपत्तिमें पड़ गये । | 
पुं और कन्याको ननिद्दालमे भेजकर नल :चनकी ओर -चले^ 


) कर कददा,-“आपके लिये नल ही उपयुक्त वर हैं ।” हंसने गुप्तरूपसे ` 


FF द्मंयन्तीऔ). % ` ` शिः ` 
द्मयन्तीसे बनके कष्टौको समझा कर, नैदर चले जानेका नलने बहुत _ 
झञुरोध किया, पर वे सच्ची पतिग्रता थीं-, पतिको कब छोड़ 
सकती थीं ? चे नलके साथ हो ली। , 

: ुघाःतूषासे व्याकुल दम्पती; बनके कठिन कष्टोको सहते हुए- 
जा रहे थे, इतनेमें उन्हें सोनेके पंखके कुछ पक्की देख . पड़े। . उन्हे 
पकड़कर खानेके विचारसे नलने अपनी धोती उनपर फेंकी । उस 
धोतीको लेकर पत्ती. यह कह कर उड़ गये कि,-“राजा हम - द्यूतके 
पासे हैं। तुम्हारा सबेख हरण करनेपर भी पक धोती. तुम्दारे' 
शारीरपर रह गयी, सो हमसे नहीं देखी गयी इससे यदद दम ले जाते 
» हे नल नह्ले हो गये। यह देख, दमयन्तीने अपनी आधी' साड़ी 
फाड़कर उन्हे पद्दिननेकी दी । आगे चलकर खरोवरखे कुछ मछ: 
लियाँ पकड़कर घास फूसमें भूंजनेके लिये नलने दमयन्तीको दी और 
वे नगरमे अन्न खोजने चले गये। दिनभर भटक कर सन्ध्या समयमें 


नलको पक परोली पत्तल मागमे पड़ी मिली | उसे उठाकर वे ले च 


रहे थे कि, ऊपरखे चीलने आकर पत्त्र छीन ली ।' भातके कुछ 
दाने नलकी मोछोपर गिर गये। उदास हो, नल लौट आये 
इंधर दमयन्तीने मछुलियाँ भूँज रक्खीं। परन्तु ज्यों दी उन्हे - 
# कर वे पत्तेमे लपेटने लगीं, त्या ही सब मछलियाँ जीकर जलमें: 
गिरो । क्यौँकि दमयन्तीकी अँशुलीमे अस्त था, उखीने 
समय विषका काम किया। नल समभे; दमयन्ती मछलियाँ खा 
| गयी और दमयन्ती समझी, जब कि, नलकी मोछोमे भात. लगा है, 
| तब ये भोजन कर चुके। पर दोनो भूखे थे। वहाँसे चलकर, 
| दोनो रातभरके लिये पक राजाके घर जा टिके। जहाँ वे रिके थे, 
| बाँकी पक खूँटीपर रल्लहार लटक रहा थां और पास ही सोतपर' 
काजलका मोर लिखा था। रातिमें दोनो देखते कया हैं कि; 
`^ कञाजलका मोर उस रल्वदारको. निंगल'गया। : इस की सूचना दोनने 
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मारपीट कर सगा दिया; क्यौकि काजलके मोरका रल्दार निगल. 
जाना किसीको सम्भव नहीं जान पड़ा। दोनों पुनः मध्यराजिमें 
जङ्गलमे आकर थंके हुप और भूख प्याससे व्याकुल दोनेके कारण 
तुरन्त सो गये । 
बहुत समभानेपर भी दमयन्ती मायके नहो जातीं, यह देख 
मलने दमयन्तीको छोड़ जानेका निश्चय किया। मनमें यह सोचा कि 
जब ये मुझे नहीं पायँगी, तो आप ही नैहर चली जायेगी और मैं 
अकेला . ही कष्ट सइंगां। नल, दमयन्तीको छोड़ चल दिये। 
) प्रातःकालमे दमयन्तीकी जव आँख खुली और उन्होने नलको नहीं 
पाया, तव वे बड़ा विलाप करने लगीं। चलको खोजतो हुई चे 
इघर उधर मरक रही थीं, इतनेमे एक अजगरने उन्हें पकड़ लिंया। 
` इससे छुड़ानेके लिये वे रोती चिल्लाती थीं। उनकी चिह्लाहद 
इन, अनायास वहाँ एक व्याध आया और इसने अजगरकों मार 
के ---दमयल्तीकों छुड़ा लिया। एक संकटसे छूट, वे दूसरे संकटमें 
दधी । उस व्याधने उनपर बलात्कार करनेकी इच्छा की। 
य्रम्तीने पतिचरण और भगवानका स्मरण कर कहा,--“यदि 
| चची पतिद्र॒ता होऊं, तो यह व्याध मर जांय |” पातिबरयके 
पसे व्याध मर गया। 
7 चेदि देशकी ओर व्यापारियों एक दल जा रहा था, उसके 
साथ दमयन्ती चल पड़ीं। परन्तु दुर्भाग्यचश रात्रिमे वनहाथियाके 
झुएडने सब व्यापारियाँको ङुचलकर मार डाल!। अब दमयन्ती 
अधिक घवड़ायीं। प्रभातसे उन्हें कुछ बेदपाठी ब्रा मिले । 
इन्होने चेदिदेशमें उन्हें पहुँचा दिया। जब वे चेंदिदेशाधिपति 
इकी विशाल नगरीमें आकर राजमन्द्रिकी ओर चज्ञी, तो परक 
बस्त्रसे दोनेके कारण मागेके लड़के उनके पीछे लगे। किसी 


द दमथम्ती। द्द 
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प्रकार राजमबनमें पहुंच कर वे रानी खुनन्दासे मिल्लीं। रानीने उन्हें 
दाखीरूपमे अपने पास. रख लिया | ः 
$ इधर नल चनमें भटक रहे थे। उन्होंने पक ओर देखा कि, 
दावानल जल स्ह . है और सुना,--“हे पुण्यश्लोक नल! मुझे . 
बचाओ ।? ओई. परिचित सञ्जन अझ्निमे..जल रहा है, जान कर 
उसे वचानेक्रे लिये-मल अग्निमें घुसे । वहां नागाधिपति कर्कोटक 
जल रहा. थाप्रार्द्को उसने किसी समय छुकाया था, इससे 
मुनिका झाप हुओ कि;--“तू पाषाणकी तरद पड़ा रहेगा। दिल डोल.. 
नहीं सकेगा |” नलको उसकी द्या आयो । उन्होंने उसे उठाकर 
.„ निरापद्‌ स्थानमें रकखा । इस उपकारके बदलेमें ककोंटकने नलको 
तुरन्त काट खाया, जिससे नल बड़े कुरूप हो गये। इस विचित्र 
प्त्युपकारका कारशा, पूछनेपर ककोटकने कदा कि, राजन ! मैंने 
विषके दाँतोसे: आपको नहीं काटा है।. केवल आपका रूप बद्लने- 
के लिये यह कॉम किया.है। अव आपको कोई पहचान नही 
सकेगा। आप अयोध्याके राजा ऋआतुपर्णके पास जांकर _ 
सारथी होकर रहें और उसे अश्वविद्या सिखलाकरं डससे अ 
चिद्या ( छ्लूत ) सीख लें । जैसे आप अश्व-विद्यामे कुशल हैं, , 
¢ हो वह अत्तःविद्यामे निपुण है। जब आपके कुदिन फिर ज 
और आपको पूर्वरूप पानेकी आवश्यकता होगो, तब मैं देत 
इन दो वस्त्रौको पहिन कर मेरा स्मरण कीजियेगा। तत्शल आ 
पहिले जैसे हो जायेगे ।” नल आतुपर्णके यहाँ रहने लगे । उन्होंने 
अपना नाम 'बाहुक' रख लिया । 

_ _ झइमयन्तीके पिता विदर्भापति भीमको जब नल-दमयन्तीके राज्य- 
हरणका पता लगा,'तब उन्होंने कन्यां और जामाताको खोजनेके 
लिये देश देशान्तरौमे अनेक दूत भेजे। 'सहदेव” नामक ब्राह्मणसे 

$ उन्हें पता लगा कि, दमयन्ती चेदि देशकी रानीके पास हैं। भीमने 
8 क 
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सेवक भेज कर उन्हें चुला लिया। जब खझुनन्दा भी जान गयी कि, 

` यह मेरी बहिनकी पुत्री है, तच उसे वहुत आनन्द हुआ । उसने 
भाँज्ीका बड़ा आद्र किया । 

.„. दमयन्तीके विदभें पहुंचनेपर “पुर्णाद्‌? नामक ब्राह्मणसे उन्हें 

पता लगा कि, नल आतुपर्णके यहाँ हैं । बहुत विचार कर नलको 

. चुलानेकी एक युक्ति सोची गयो। भीमने घोषणा करा दी कि, 

'दूमयन्ती पुनः खयम्चर करेगी। जब इस समाचारको लेकर दूत 

ऋतुपणुके पास पहुँचा, तब खयम्वरकी अवधि केवल एक दिनको 

रह गयी थी। ऋतुपर्णंके पूछनेपर बाहुकने एक दिनमे विदर्भे 


) पहुंचा देनेकी प्रतिशा की। स्थमें बैठकर दोनों विदर्भभ्षी ओर 
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चले । आकाशमें उड़नेवाले पच्तीकी तरह रथका ' वेग देखकर 
ऋतुपणं बड़े प्रसन्न हुए और बाहुकसे अश्वविद्या सीखने और 
इच्छित पुरस्कार माँगनेके लिये कहने लगे। दोनौमे विद्याविनिमय 
. (हुआ | अर्थात्‌ ऋतुपणंने नलसे अश्वविद्या और नलने ऋठुपणंसे 
ज्ञविद्या .खीख ली। दोनो आनन्दखे एक ` दिनमें ही विदर्भ 


अं  स्वयम्वर यज्ञ आरम्म हुआ। नल-दमयन्तीकी इतनी दुर्दशा 
$ ज्मा कीपर भी देवताश्रौको सन्तोष नहीं इुआ । दमयन्तीके पाति- 


लकी परीक्षा लेनेकी उनकी साथ अब भी नहीं मिरी । इन्द्रादि - 


2“ सब देवता नलका रूप धारण कर खयंवरमे आ डटे। कर्कोटकके 
बस्जौ और स्मरणके प्रतापसे नल भी पहिले जैसे हो गये थे। चर- 


माल लेकर जब दमयभ्ती मण्डपर्म आयीं, तप्र अनेक नलौको देख, - 


चकरा गयीं। उनकी बिचारी हुई युक्ति विफल हुईं, जान कर 
करुणासे उनके नेत्रोमे आँसू भर आये। सौभाग्यकी अधिष्ठात्री 
देवता जगदम्बा गौरीकी मन ही मन स्तुति कर उन्होंने कहा, 
“रा | यदि मैं काया, बाणी और मनसे सच्ची पतिब्रता होॐ, तो 


छः 


2s snes 


` परीक्षामें उत्तीर्ण हुए हो। आजसे आप 'पुणयर्छोक' 4 और 


लगी । 


दमयन्ती । | ७१ 
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मुझे! मेरे सच्चे पतिदेवकों पहिचनवा दौजिये।”? सच्चे नलके 
पीछे खड़ी हुई तेजोमयी जगञ्जननीकी सूतिं दमयन्तीको देख पड़ी। | 
नलके गलेमें उन्होंने वरमाल पहिंना दी । देवता वड़े फिद्टे पड़े । 
सबने दमयन्तीके पातिवरत्यको सुक्तकएठसे सराहा। सबने दमयन्ती: 
का जयजयकार किया | 

इस घटनासे कलि वड़ा घबड़ाया। वह प्रकट होकर नलंके 
आगे हाथ जोड़, कॉँपता हुआ खड़ा रहा। नल उसे शाप देना 
चाहते थे, किन्तु देवताओके समभानेसे उन्होंने ऐसा नहीं किया । 
केवल उसे यही आ्राज्ञा-दी कि,--/तुम वेश्या, मद्यालय, ज्ञुआड़ी 


और चोरौके घर रहा करो। सञ्जनोको भूल कर भी कष्ट नहीं 


देना ।” देवताओने नल-दमयन्तीसे क्षमा माँगी और कहा, 
ध्सछुलियाँ, पत्ती, चील, काजलका मोर आदिके रूपमे हम ही 
आपको परीक्षा लेने आये थे। आप और सती दमयन्ती दोनों 


दमयन्तो पतिबताश्जौमे श्रेष्ठ कहावेगीं।” स्त्री, पुत्र कन्यासे मिल. 
कर राजा नल अत्यन्त आनन्दित इप । अक्षविद्याके प्र 
पुष्करसे उन्होंने अपना राज्य लौटा लिया। सब दुः 
होकर चे आनन्द्से रहने लगे। उनके राज्यमे आनन्दको 


कठिनले कठिन विपत्ति पड़नेपर भी राजपुत्री दमयन्तीने 
पतिका साथ नहीं छोड़ा और पातिव्रत्यके तेजसे डुष्टौसे आत्मरक्षा 
कर, अन्तमे देवताको भी विफज्ञ-मनोरथ कर, निज पति प्राप्त 


- किया था। दमयन्तीके चरित्रसे हमारी वहिंनोको पातिव्रत्य तथा 
. पतिदेवके लिये कष्टसहिष्णुता और इढ़ताकी समुचित शिक्षा ग्रहण 


करनी चाहिये । 


0 


मंदालसी । 


_ अल जिद, — ६-८ 
है 
] स्‌ ईदालखा चिशवाबखु गन्धषंको कन्या थी। संसारकी 


$ सुन्दरियाको गन्धर्च-कन्याआकी उपमा देते हैं । . फिर 
सर्वश्रेष्ठ रूपञ्नान्‌ विश्वाचखुकी कत्या मदाललाके रूपका कहना ही 
कया हे? उसके ख़रूपको देख, . अप्सराएँ ही नहीं, किन्तु रूपकी 
खान इन्द्राणी भी लञ्जित होती थी । मदालखा जैसी रूपबती थी, 
चैलीहो असाधारण विडुषी भी थौ। वह दशेनशॉख् और सब 
विद्या.कलाओंम पारज्गत थी, योगखाधनमें निपुण थी और नीति- 
शास्त्रको भल्ली भांति जानकर काममें लानेबाली थी । विशेषतया 
वर्णाभ्रम सदाचारांदिके पालनमे निरन्तर निरत रहती थी। उखे 
__धात्मानात्म ज्ञान पूर्ण रूपसे हो खुका था। . वह अपना समय 
£) `` शास््ाभ्यांसमें ही बितातो थी। पक्र दिन मदालसा अपनी वाटि: 
लेदो मं खेल रही थो कि, उसके रूपपर सुग्ध हो, पातालका दैत्य- 
9. पातालकेतु उसे चुपकेसे . उठा ले गया । यद्यपि उसने उसे 

ल से सजे खुरम्य प्रासादमें बड़े खुलसे रक्खा था, तथापि बह 
४92 सकी बन्दी्मे पड़ी पड़ी व्याकुल हो उठी। नीच दानव उससे 


पराक्रमी राजकुमारके हाथों यह दुष्ट मारा जायगा और डखीसे 
तुम्हारा विचाह दोगा। वह तुम्हारे अनुरूप चर है।” मदालसा 
उस राजपुत्रके आनेको वार जोहती हुई दिन काटने लगी । 


na नि न>+रः-भ+ नमन 


मदाल्सो । ७३. 


प्रातालसे कई दैत्य सारतवषंमें आकर अनेक रूप धारण करः 
ऋषि-समुनियोकों बहुत कष्ट दिया करते थे। एक दिन गालव सुनि 
५ . अउरोके अत्याचारोंसे बहुत उछ्धिग्न हो, मह्यकी स्तुति करने लगे। 
स्तुतिसे प्रसन्न हो, ब्रह्माने 'कुषलय' नामका एक घोड़ा सुनिको ला: _ 
कर विया और कहा,-“यह घोड़ा खगं आकाश, पाताल सबभर 
जा सकेगा और दिन रात चलुकर भी थकेगा नहीं। इसे लेकर 
झाप जम्बुद्वीपके राजा महाबली शश्रुजितके पास जाइये। उस 
राजाके पुर ऋतुष्वज इसपर चढ़कर पातालःविजय . कर -आदेंगे 
और अखुर-संद्ार कर, ऋषि-सुनियोके आश्रम निरापद करेगे।” . 
` 'ऋतुष्वज बड़े सुन्दर, पराक्रमी और बीर पुरुष थे। पितांका 
आशासे गाल्वमुनिके दिये हुए घोड़ेपर सवार दो, वे पाताल पहुंचे । 
वहीं मदालखासे उनकी भंट हुई। पातालकेतु आदि दैत्योको 
भार कर उन्होंने मदालसाको छुड़ाया और स्मरणगामी गन्ध्ोके 
पुरोहित तुम्बरूको बुलाकर मदालसाखे विवाह कर लिया। नव चलू, 


सहित लौट झाये हुएए विजयी पुत्रको देख शब्लुज्ञित्‌ू महारानी सहित 5 


बड़े प्रसन्न हुए। दोनोने उन्हें गले लगा लियो । 

म्रदालखा और ऋतुष्वज रति-मन्मथके समान सुन्व्र, मैत्रे 
चृहरुपतिके समान विद्वान और लचमी-नारायणके समान धीमा! 
होनेपर भी दोनोको रूप, विद्या अथवा धनका गर्य नहीं था 
शाञ्रौके विभिन्न: विषयोपर दोनो चर्चा करते और पक दूसरेके. 
शानसे सुग्ध हो जाते थे। दोनो ऊँचे शानमें डूबे हुए दोनेपर 
भी काव्य, संगीत, शख्रचालन आदि: ललित कलाओके भी मर्मशः 
थे। इस जोड़ेको देख, नगरफे स्त्री-पुरुषोंको बड़ा .सन्‍्तोष. होता 
था और चे दोनौको हृदयसे आशीवाद देते थे । 

बहुत: दिन. उनके इस प्रकार. आनन्द्से कटनेपर पक. दिन: 
शत्रुजितने ऋतुष्वजसे कदा. क्रि,--/तुम एफ. बार फिर पृथ्वी: 

१० 


७8 सर खती-चरित्र-चन्द्रिका । 


__ प्रतद्तिणाकर देख आओ कि, कहीं ऋषि सुनियोको कष्ट तो नहीं है |? 


ऋतुध्चज पिताकी आश्ञासे 'कुवलयः पर चढ़, चारो दिशाओम घूम 

आये। सर्वत्र शान्ति थी, कहीं दानचौका उपद्रव उन्हें देख नहीं 

“पड़ा। घर लौटते समय यमुनातटपर बैठा हुआ उन्होंने एक 

सुनि देखा। दोनौमे इधर उधरकी बहुत बातें दोनेंपर सुनिने 

कंदा,-“राजकुमार | मैंने एक यज्ञ किया है। उसकी दक्षिणाके 

लिये मेरे पाख, घन नहीं है। यदि तुम अपना यदद गलेका हार दे 

सको, तो मैं ्राझणौकी दच्िणा चुका दूं” ऋतुध्वज आाह्मणभक्त 

तो थे ही, तुरन्त उन्होंने अपना हार उतार दिया। सुनिने आश्रमः 

रक्षार्थे कुछ समय तक उन्हें वहीं बैठे रहनेकी कद्दा। वे सुनिकी 

) जाको शिर चढ़ा करं आश्रममें बैठे रहे और सुनि यसुनामे डुबकी 
मारकर अदृश्य हो गया । 

बह सुनि सच्चा सुनि नहीं, किन्तु कपट सुनि था; पातालकेतुका 

सहोदर भाई तालकेलु था; जो अपने. भाईके बधका 'ऋतुध्वजसे 

बदला .चुकानेपर तुला हुआ था। राजपुत्रसे करठा लेकर वह 


9 \\खकी बात है कि, ऋतुध्वज दानवोके हाथो मार डाले गये। बड़ी 
3, (रतासे बहुत समय तक लडे, पर अन्तमें अकेले लड़ते लड़ते थक 
ये और कालके कबल बने । मुझे यह दार देकर उन्होंने आपसे 
सृत्यु-समाचार कहने यहाँ भेजा है कि, नश्वर संसारका विचार 
कर आप दुःख न करें, मदाललाको भी समभावं और यंद अपना 


हार ले ले। में अपने पास रखकर इसको वया करूंगा!” सुनि- 


चला गया । राजा-रांनौके दुःकी सीमा न रही । बद्ध दस्पतीकी 
मानो अन्धेकी लकड़ी छिन गयी। मदालसा तो इस समाचारके 
सुनते दी सूर्ित हो गयी और थोड़े ही समयमे उसके प्राण देदसे 
कूंच कर गये । राज्य.भरमें. दोनोक़ी. रुत्युके सम्वादसे दादा कार 


सीधा उनके- घर शच्ुजितके पास गया और बोला--“राजन ! ` 


$ ननथूा+- 


मदालसा । न ७% 
NNR 

सच गया । कपटसुनि आश्रममें पहुंचा | ऋतुध्वज घर लौटे । नगरमे 
उन्हे आते देख, प्रजामें आनन्दोत्सच मनाया जाने लगा.। राजारानी 


भी पुनः पुर-प्रासिसे फूले नहीं समाते थे। आतुष्चजने जब सारी 
कथा सुनायी, तव सब जान गये कि, यह तालकेतुका ही-कपंट 


था।” सब कुछ हुआ, पर मदालसाके ` अकालिक देदावसानकां 
` काँटा राजा-रानी, विशेषतया 'ऋतुध्वजके हृदयम चुभता ही 


रहा। चे सदा अनमनेसे रहते थे, पर करते क्या ? सूत मजुष्यका लौरं 


"आना झसस्मच था। 


पृथ्ची-प्रदृक्षिणाके प्रचासमें ऋतुध्वजकी ` नागलोकके राजः 
नागराजके दो कुमारौसे घनिष्ठ मित्रता हो गयी थी।. दोनोको 
ऋतुष्चजने अपने पास बुला लिया और उनके साथ वे साहित्य“ 
सङ्गीतको चचाम दिन विताने लगे। कुछ दिनोके पश्चात्‌ जब 
नागकुमार घर गये, तो उनसे उनके पिताने पूछा,-“सृत्युलोकके 
एक राजकुमारसे तुम्हारी मित्रता हुई है। इसीसे बार वार तुप 
सुत्युल्लोकमै जाते हो; परन्तु यह तो कहो कि, तुमने अपने मित्रy ९ 
प्रेमके उपहारम क्या दिया?” कुमारोने कद्दा,--/पिताजी ! ह 
मित्र ऋतुध्वजके पास पसे ऐसे घन रल आदि हें कि, 
आगे पातालकी सब सम्पत्ति तुच्छ है! इम उसे देदी कया कुकी 
हैं? उसे कोई अपेक्षा भी नदीं है और जो अपेक्षा है, चह हम 
नहीं कर खसकते। उसकी स्री मदालसाका घोखेसे देददान्त हो गय 
हे, जिसका लौट आना असम्भव है। उसखीके बिना वह उदास 
रहता है ।” 

नागराजने कहा;“कुमारो ! पुरुषार्थियोके लिये असम्भव 
कुछ भी नहीं है । उद्योग पूरा होना चाहिये। यदि तुम्हारी यही इच्छा 
.है कि, ऋतुध्वजकी सहधर्मिणी पुनः उसे मिले, तो मैं यंत्ञकर वह 
'डसे. दिला दूँगा।” पिताके ये ब्रचन जुन, दोनो कुमार बड़े प्रसन्न:हुए । 


“जद , सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


“4 नि इक HN 
- -इघर नागराज अपने भाई कस्बलके साथ सरस्वती देवीकी 


झराधनामे लग गये । जब देची प्रसन्न हुई, तो उन्होंने उनसे सङ्गीत” 
विद्या माँग ली। सङ्गीत विद्या पाकर दोनो कैलाश पवेतपर 
गये और घहाँ गा कर उन्होने भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न किया। शङ्करके 

“बरं ब्रूदिः कहनेपर उन्होने वर माँगा कि“मदालखाका जितनी 
बड़ी अवस्थामें देहान्त. हुआ था, बह उतनी दी बड़ी, उसी रूप 
इङ्गकी, वैसी ही चिद्याकलाओमे प्रवीण होकर हमें प्राप्त हो ।?? 
शुङ्कके “तथास्तु” कद्दते दी मदालखा चहाँ प्रकट हुई । ` दोनो 
शाङ्कएको प्रणाम कर,'मदालसाको लेकर अपने लोकमे पहुंचे । वहीं 
उन्होने भऋतुभ्बजको बुलाकर प्रेमपूर्वक मदालसा अपण कर दी । 
मृत्युलोक और नागलोकमें इख घटनासे आन्द्‌ बरखने लगा। 
शब्ुजित्‌, उनकी रानी, ऋतुष्वज, दोना नागकुमार आदिके आनन्द- 
की सीमा नरही ।. सबने नागराज और कम्बलको इतश्चतापूर्ेक 

_ णाम किया। . नागलोक और सृत्युलोकमे प्रेमसम्बन्ध स्थापित 
>अआ। 
कय कालके उपरान्त ऋतुध्वजको चार पुत्र हुए। जिनके नामं 
$ गये,-सुबाइु, विक्रान्त, शञ्रमद्‌नं और अलकं । पद्दिले. तीन 
| 07 पढ़ लिख चुके, तो मदालसाने उन्हें अध्यात्म विद्याका पेला 
Hs श॒ दिया, जिससे वे गुहस्थी त्याग कर वित्रा विवाह किये चनमें 
८57 > तपस्या करने चले गये । अलकंके सुयोग्य दोने पर उसे भी मदालसा 
ट 'चेदान्त-वैराग्यका उपदेश करने लगी। य॒ देख, ऋतुध्चजने कहा; 
' “तरिये ! तुम्हारे उपदेशसे तीन पुत्र वैरागी हो गये। यदि इसे.भी 
चैरागी बना दोगी, तो. राज्य कौन करेगा और प्रजाका 


सुख दुःख कोन देखेगा १मेरा कहना मानो, तो. इसे व्यवहारको 


'शिक्ता दो” .- 
, . मदालखाकों प्रथम पुत्र हुआ, उसी समय श्ुजित्‌,और. उनकी 


` -होता। अतः ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे वह मीठे 


मंदालसा। -७छ७ ' 


रानीका देहान्त हो गया था। उनके पश्चात्‌ बहुत वषो तक 
'ऋतुष्वजने. योग्यताके - साथ राज्य किया। जब अलक राज्य . 
सस्दालने योग्य. हुआ, तो मदालसा और आतुष्वज भी उसे राजः 
गद्दीपर बैठाकर तपके हेतु चनमें चले गये। मदालखाने अलकः ` 
को राजनीति, वणाभ्रम, सदाचार आदिकी ऐसी .अच्छी शित्त 
थी कि, उनके राजत्वकालमें विना युद्धके कितने ही राजा माणडलिकः 
रूपसे उनकी अधीनतामें दो गये और क्रमशः उनकी सावंभौम सत्ता 
स्थापित हुई.। : उनके राज्यमे दुःखका नाम भौ न रहा। अलके 
राज्यकाय्येमे इतने -अधिक.रम गये कि, आत्मानात्म विचार करनेको 


ई उन्हें अवकाश हो नहीं मिलता था। 


अलकंको पुत्र-पोत्र हुए। सवत्र उनकी कीर्तिकौमुदी फैल्ली। 
उनकी असीम धन सम्पत्तिको देख, कुवेर .भी लज्जित. होता'था। 
'संसारमें. उनके करने योग्य कोई कार्य नहीं बच रहा था। उन्होंने 
बडुतसे यज्ञ किये और अब उनकी अवस्था भी ढल गयी थी। तौ F.. 
भी उनमें विषय-बैराग्य नहीं डपजा। यह देख, उनके साई तपस्वी + 
खुबाहुको बड़ा दुःख .हुआ.।. उन्होंने सोचा,-“अब तक 
'पर-कोई सङ्कट नहीं पड़ा है। बिना सह्डुटके मजुष्यको विराग 


पड़े और उससे लाभ उठाकर आत्मोद्धार करले ।” 
छुबाहुने काशिराजके पास जाकर कहा कि,-“मेरा भाई झलक पा 
अकेला राज्य भोग रदा है, आप बलवान हैं, कृपा कर आप बिचवई | 
"होकर हमारे पेतुक राज्यका बँरवारा कर -दीजिये।” ` काशिराजे 
अलकंसे आधा राज्य सुबाहुको देनेके लिये दूत द्वारा . कहला भेजा, 
पर घमकीमे आकर राज्य दे देना अलर्कने राजनी तिके विरुद्ध समभा । 
“उन्होंने उत्तर दिया कि,-“खुबाहु प्रेमपूर्वक सुझखे राज्य -माँगे, तो 
-मैं दे दूँगा ।” छुबाइ खरलंतासे राज्यं क्योंकर मांगने लगे ! विवश 
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. हो, काशिराजने अलर्कके राज्यपर चढ़ाई कर दी। अलकं बहुत 
दिनो तक चीरतासे लड़े, परन्तु द्गते ही गये। इससे हताश. हो चे 
सोच रहे थे कि, एकाएक उन्को एक बातका स्मरण. हो आया। 
` 'मदालसा जब बनमे जाने लगी, तब उसने चन्द्‌ लिफाफेमे एक 
अड्घशासन पत्र देकर कहां था कि, जब कोई सारी सङ्कट पड़े, तब 
इसको पढ़ना । तुम्दारा दुः्ल दूर दो जायगा । अलर्कने इस समय 
उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था-- 
“सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः ख चेत्‌ त्यक्तुँ न शक्ष्यते। 
ख सद्भिः सद्द कतेव्यः खतां खङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ 
) | कामः सर्घात्मना हेयः त्यक्षुं चेच्छक्ाते.न खः। 


__ दयुमुचां अति तत्कार्य; सैव तस्यापि भेषजम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ “सबका सङ्ग छोड़: दो। यदि नहीं छोड़ सकते, तो 
सत्सङ्ग करो। सब इच्छाको भी त्याग दो।- यदि नहीं 
। त्याग सकते, तो मोक्षकी इच्छा करो ।” इस मातु उपदेशसे अलर्ककी 
7 आँखे खुल गयों। -उनको अपने कल्याणका मार्ग सूफ गया। वे 
रन्त गुरु दृत्तात्रेयकी शरणमे जा, उनसे .उपदेश पाकर कृताथ 
$ । उन्होंने समझ लिया कि,--“संसार मिथ्या है | परमात्माकी 


धज होता है । आत्मज्ञान ही बे श्रेष्ठ है ।” जो अलक कुछ काल 
ट पिले चिन्तातुर होकर घेरसे निकले थे, वे .दी सद्ुरुसे ज्ञानलाभ 
कर प्रसन्न चित्तले घर लौट, आये। उन्होंने काशिराजसे कदला 
भेजा कि,-“सुके राज्यसे अब मोद नहीं रदा है। -छुबाइ आकर 
आधा ही क्यों, मेरा सम्पूर्ण राज्य लेले ।” ` . ' a 
, . इस सन्देशसे काशिराज ` आश्चर्यचकित हुप । खुबाइ भी 
अलकके इृदयमें वैराग्य उपज्ञा है, ज़ानकर . प्रस्त हुए । दोनो भाई 
गलेसे गले लगकर. मिले । सबने अलके जयेष्ठ पुत्रको राज्याभिषेक 
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४ हर गासे जगतूके सब काय्ये होते हैं। महु््य तो केचल निमित्त- `` 


< पं ! ! -खती अनसूया । ऽ 
किया । अलके झुबाहुके. साथ चनमें तपं करने चले गये । उन्दौने ` 
निश्चय कर लिया कि,-- कर eI 

+ _ “दो कष्ट यद्स्मासिः पूवं राज्यरमद्चष्ठितम्‌। .. ` 

इति पश्चांन्मया शातं योगान्ञास्ति परं खुखम्‌॥? 
सर्थात-“दुःख है कि, आज तक में राज्यम आंखक्त था । अब 
मैंने जाना कि, योगसे बढ़कर. कोई सुख-नहीं हेश `. 

आ - बच्चोंका दुलार करनेवाली सहस्रो मांताएँ हैं, परन्तु उनका 

। पारलौकिक कल्याण चाइनेवाली मदालसा ही थी। वखौके-पेहिक' 

| सुखकी अपेक्षा पारलौकिक छुखकी चिता ही माताको विशेषरूपसे” 

| करनी चाहिये | यही शिक्षा मदालसाके चरित्रसे-मिलती है।. - 

| ; 


सती अनुसूया । 

| ड शदुसया खती-शिरोमणिथी। वैसी आदशं सती न कु 

| ॥ _ हहा इरन होगी। सीता जैसी निसुवन-पावनी सतं 

| भी अलुसूयाने खती धमंका उपदेश दिया था। 
बश सप्तर्षियौम अत्रि ऋषिका ऊँचा स्थान है। उन्दींकी पत्त 
| झजुलूयां थीं। एक बार सौ वर्षों तक अवर्षण हुआ, उस समय "रि 
अत्रि समाधि लगा कर बैठे थे। जब 'उनकी समाधि उतरी, तो . 
तुषासे व्याकुल दो, उन्होंने अजुखयासे कद्दा कि;-“कहींसे पीने | 
योग्य जल ले आओ” अवर्षणके समयमे अडुलूया जल कहांसे 
लाती ? वद्द इधर उधर बहुत भटंकी, परन्तु उसे कहीं जल दिखायी 
नहीं दिया। तब:उसने भागीरथीकी स्तुति की। सतीकी -र्तुतिसे 
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भागीरथी प्रकट हुई । उन्दने सुनिकी तुषा शान्त की और जगतका 


अवर्षण भी दूर किया । 

अनुसूयाकी एक. सखीका नाम नमदा था। घह अबुसूयांसे 
वेदान्त और योग शाख्रको पढ़कर दोनो विषयोकी अत्युअ खाधनासे 
` सदेह स्वभ. पहुँच गयी और वहां देवौसे वेदान्तकी चर्चा करती 
हुई समय बिताने लगी |. . एक दिन उसने देखा कि, उसके उठ 
ज्ञानेपर वह स्थान देवदूत घो डालते हैं। इसका कारण पूछने 
पर उसे देवौने कद्दा,-“यद्यपि तुम योगवलसे यहाँ पहुंच गयी हो. 
तथापि तुम्हारी देह अपवित्र. है। . क्योकि भूल करः सी तुमने कभी 
पतिकी सेवा नहीं की, उलटे अपने. ही ज्ञानके घमण्डमें पतिकी 
उपेक्षा करती रहीं। खीशरीर पतिसेवासे ही पावन होता है। 
यदि तुम पुनः भूलोकमें जाकर पतिसेवा करो और पतिमे तन्मय हो 

कर यहाँ आओ, तो तुम्दोरा उचित आद्र हो सकता है। 
लिन्न होकर नर्मदा लौट आयी और अपने पतिकी सेवा तन 
2 मनसे करने लगी। नमंदाका पति कौशिक बड़ा ही दुराचारी 
ल और कोढ़ी था। बह पक वेश्यापर आखक्त था। नमंदा 


| ` ले आती थी। पक दिन ख्रीपर लद॒कर चले. हुए कौशिकका 
भागमें माण्डव्य सुनिको लगा । सुनिने तुरन्त शाप दिया कि 
पथिक सूयोद्यके प्रदिले मर जाथ। यह छुन: पतिपरायणा नमंदाको 
”_ „ बड़ा. दुःख हुआ । डसने हृदयम पतिका भ्यान कर, सङ्करप, किया 
"_ ` कि, यदि सैं सच्ची पतिव्रता दोऊँ, तो सूर्योदय ही न दो। साय्यदेव 

डक.गये, संसार अन्धकारमय हो गया। इन्द्र भयभीत इए । सब 


देवता अजुखयाके पास जाकर. नमंदाको समभानेकी प्रार्थना करने. 


लगे। अचुसूयाने सखीको सममा कर कहा कि, सूर्यको तुम न रोको । 


मैं तुम्हारे पतिके जिला दूँगी. नमंदाकी आशाले. सूयोंदयके होते 


दिन उसे पीठपर लादकर वेश्याके घर पहुंचा देती और सवेरे. 


सती असूया । ज हर 


ही इधर कौशिकका देहान्त हो गयां। अचुखूयाने पातिबत्यके 


प्रतापसे कौशिकको जिला दिया। नमंदाका और उससे बढ़कर 
अजु॒सूयाक्षा यश सबभर फैल गया । बहुत दिनोतक दम्पती 
आनन्द्से रहे। अन्तमें नमंदाके पुएयसे कौशिकको भी खगेलास . 
छुआ । दोनोका देवाने यथोचित सत्कार किया | 

एक चार नारदने उमा, रमा और सावित्री शिव, विष्णु, और 
ब्रह्माजीकी ख्रियौसे अचुसूयाके पातिवत्यकी बड़ी प्रशंसा की। खो 
उनसे ख्ीबुद्धिके अनुसार खद नहीं गयी । उन्होने उसकी परीक्षा 
लेनेकी ठान ली। तीनोने अपने अपने पतिदेवसे अडुसयाकी 
परीक्षा लेनेको कद्दा । प्रथम तो ब्रह्मा, विष्णु, महेशने आनाकानी की; 
परन्तु ख्री-हउकी मात्रा वढ़नेपर उन्हं विश हो, सतीकी परीक्षा 
लेनेको जाना ही पड़ा। तीनो साधुका वेष बनाकर , अत्रिके 
आभममे पहुंचे और अनुस्यासे इच्छा मोजन माँगने लगे । अलु- 
सूयाने इच्छामोजन देना खीकार कर लिया, क्योकि वह जानती 
थी कि; पतित्रताके लिये संसारमे दुलेम कुंछ भी नहीं दै। ह 

सोजनकी सामग्री सिद्ध होनेपर तीनोने अठुसयासे नझ' दोक अ 
परोखनेकी इच्छा प्रकट की । इस विचित्र इच्छाको जुन, अलु 
सहम गई। उसे खाधुओपर सन्दे हुआ। उसने अन्त {: = 
( पतिब्रताओको अन्तदेष्टि दोजाती है ) देखा कि, ये तीनो साधा क 
साधु नहीं, साच्ात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। बह बड़े सोचमें पड़ी. 
यदि वह इच्छाभोजन नहीं देती, तो चचनभज्ञ होता है और देती 
है, तो सतीत्वभज्ञ होता है। इस डुविधेमे पड़कर उसने पति- . 
चरणौका स्मरण किया। उसे पक युक्ति सूमी। उसकी कठोर 
तपय्यासे प्रसन्न होकर एक घार तीनोने उसे वर दिया था किं, 
“म तुस्हारे पुत्ररूपमे प्रकट दग!” उस घरका स्मरण दिलाकर _ 
झउुसूयाने हाथमे जल लेकर उनसे फहा,--मैं यदि मन, कर्म-और 
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SAAN ENNIS 
चचनसे सच्ची पतिव्रता होऊं और यदि आपका वर-वचन सत्य है, 


सो आप तीनौ मेरे चालक हो जायँ और मेरा स्तन्य पानकर अपनी 
इच्छा पूरी करें? यह कहकर उनपर जल छिड़कते ही तीनों 
. खुमान रूपके बालक दो, रोने लगे। अडुसूयाने तीनोको गोद्मे 
उठाकर आकण्ठ दुग्ध पान कराया। वह उन्हे पलनेमे सुलाकर 
गाती, नहाती, खिलाती और वच्चोके समान प्यार कर मन ही मन 
आनन्दित होती थी। यदद देख अनि भी बड़े प्रसन्न होते थे । 


त्रिलोकीनाथ जहम, विष्णु, महेश जिसकी कुटीको बालरूप धारण कर - 


झालोकित करते हौ, उस पतिवताकी मदिमाका कौन वर्णन कर 
सकता है ? 
इघंर' ब्रह्मा, विष्णु, मदेशके अपने अपने लोकम न दोनेसे 
ज्ञात्का सष्टि-स्थिति-प्रलयकाये रुका, जिससे इन्द्रासन डोल गया 
और देव, दैत्य, महुष्य, गन्धादि व्याकुल हो गये । उधर सावित्री, 
रुमा, डमा भी बहुत दिनो तक पतिदेबोके लौट न आनेके कारण 
(वित्तम पड़ गयीं। तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेशको ढूँढने निकलीं । 
र्हीं पता न पाकर उन्होंने नारदसे पूछा, क्योकि नारद्‌ खबंगामी 
i नारदने कहा,-“मेंने पहिले ही कदा था कि, अञुसूया जैसी 
गजता त्रिशुवनमें नहीं है। आप उसकी परीक्षां लेने गयीं । अब 
शाजुमेके देने पड़े । जैसा किया, वैखा भोगो । करने गयीं कुछ और 


.पाडुआं कुछ और दी। अजुखूयाके घर वालक बनकर आपके पतिदेव 


. 2 चलनेमे 'म्योउँ, स्याउँ? कर रहे हैं। यदि अनुसूयाको मना. खको, तो 
उससे माँग लाओ, नहो तो अपने खतीत्वके गर्वमे अपनासा सुँह 
लिये बैठी रदो ।” 

नारद्के वचन-बाणसे विद्ध दो, तीनों अइुसूयाके पास गयीं 
और अपने अपने पति मांगने लंगों । अचुखयाने कहा-“वे पलनेमे 
_ आपके पतिं सोये हैं। पहिचान लो और ले जाओ ।” तीनो देवोके 


> 


« 
NEE 


बिक 


खती अडुसूया ।' मझ, 
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रूप समान होनेसे असुक ब्रह्मा हैं, अघुक विष्णु, इसका उन्हें ज्ञानः 


नहीं हुआ । तब तीनौने अनुखयासे क्षमा मांग, रह्मा; विष्णु, मदेशको' 
पूर्वरूपमे परिणत कर देनेको प्राथेना को । अचुखूयाने पातिवत्यके 
बलसे पुनः वालकोपर जलसिञ्चन कर, पूर्चेरूपमे परिणत किया । , 
उम, रमा, सावित्रीने प्रसन्न होकर अनुसूया रतश्ञतापूर्वक 
बड़ी प्रशंसी की. और ब्रह्मा, विष्णु, महेशने भी उसे बहुत 
सराहा । } | AT 
जब तीनो अपने अपने खोकको. आने: लगे, . तब अनुसूयाने हाथा 
जोड़कर कहा,--“प्रभो | आप जा रहे हैं, मेरा पुत्रहीन कुटीर सूना 
हो जायगा । आपने चर दिया था कि, “हम तेरे पुत्र होकर रहेंगे 
फिर ऐसे निष्डुर क्यों हो रहे हैँ?” इख पर तीनोने कहा-- 
“मा | यद्यपि जगतके कार्यके लियें हमें जाना पड़ता है, तथापि _ 
अंशरूपसे इम तुम्हारे पाख रहेगे।? तीनोने अपना अपना तेज एकत्र 
किया, जिससे एक तेजोमयी सूतिं वनी । जिंसके तीन सुख और छः 
हाथ थे। उस वालमूर्तिको अचुसूयाके उठातेः ही ब्रह्मा; विष्णु, मदेश* 
अन्तर्धान हो गये। . रहम, विष्णु, महेशकी दी हुई दोनेके कारण i 
दत्त” और अत्रिकी सन्तान दोनेके कारण 'आजेय' नामसे यद ख 
अभिहित हुईँ। आगे चलकर लोग उसे “दत्तात्रेयः कहने री शा घर 
इन्होने ज्ञानोपदेशसे जरिसुवनका उद्धार किया: था। चेरा 
महिमा इसी -अवतारके द्वारा भूलोकपर फैली । ये: स्मरणगाम 
हैँ, स्मरण करते ही दत्तात्रेय भक्तोकी सङ्कर्पसिद्धि करते हैं ।. 
कहीं ऐसा मी लिखा है कि, रा, विष्णु, महेश अपना बरदान 
पूर्ण करनेके लिये अञुसूयाके उद्रसे ही उत्पन्न हुए। ब्रह्माक्े ` 
अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अंशसे दत्तात्रेय और शिवके अंशसे: 
दुर्वासा हुए। तीनो अत्रिके ही पुत्र कहाते हैं। जो दो, नमंदाषे 
चरिचसे स्पष्ट होता है कि, चाहे कोढ़ी या चरित्रहीन ही पति 


EF सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


क्यो न हो, उसकी सेवासे पतिव्रता सूर्यकी गतिको भी रोक सकती 


है। अजुखूयाके सतीत्वकी तुलना दी नहीं है। अवषेणमे भागीरधी- 
` क्रो प्रकट कर जगत्को सुखी करना, सत कौशिकको जिला देना, 


, छमा, रमा, सावित्रीका गर्च खर्च करते हुए खष्टि-स्थिति-प्रलयकारी 


ब्रह्मा, विष्णु, महेशको भी बालक बना लेना, ये एकसे बढ़कर एक 
घटनाएँ पातिव्रत्यकी महिमाको उज्वल करती हैं। हमारी आये 
बहिने-जिनके रक्तमें ही सतीभाव भरा है-यदि चाहें, तो नमंदा 
या अजुसूया बन सकेंगीं, इसमे अखुमात्र सन्दे नहीं है। 


सती सुकन्या । 


I Ce 


I 
गयान, वेदव्यास राजा जनमेजयसे कहते हैं, राजन ! 
` न पक समयमें बैवस्बरत मजुका पुत्र राजा शर्याति बहुत 
वरी प्रसिद्ध था। उसे बहुतसी स्त्रियाँ थीं, परन्तु खन्तान केवल एक 


- 


hi एक दिन राजा शर्यांति अपनी खियोके साथ पक सुन्दर 
ञ [अर जञलक्रीड़ां करनेके लिये गया। वहाँका दृश्य बहुत 
द शा मनोहर था। -खरोबरके चारोओरको खाभाचिक शोभा 
>>» कदस्य, कदली, निव्बू , आम, अशोक, अमरूद, दाख, बेला, मालती, 
चमेली आदि अनेक बर्त एवम लताकु्ौसे और भी बढ़-गई थी । 

` जुन्या बाल्यावस्थाकी खाभाविक चपलताके कारण बहाँकी उस 


बनशोभाको देखती, फूल पत्तियाको तोड़ती और वुच्तलतामसे . 
खेलती हुई अपनी सहेलियोके साथ बंहुत दूरके एक मिद्ठीके टीलेके . 


पास जा पहुंची । भ्रण ऋषिके पुत्र महात्मा च्यवन इसी बनमें 


जरण-सम्पन्न 'खुकन्या? नामकी कन्याके अतिरिक्त और कुछ नहीं . 
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. गया है। जांच करनेसे मालूम हुआ कि, च्यवन ऋषिका किसी दुष्ट 


` सती सुकन्या । . ८५- 


जगद्स्बाका ध्यान करते हुए एकाग्न चित्तसे समाधि लगाकर बेटे: 


थे, परन्तु उनको समाधि लगाये बहुत काल बीत चुका था, इससे' 
डनके शरीरपर लताआसे वेष्टित एक वल्मीकशिखर बन गया था, 
घही यहद टीला था । झुकन्या खेलती हुई रीलेके पास आकर क्या- 
देखती है कि, टीलेके नीचे लताओंकी जड़ौके पास झुरसुटके मध्यमें 
दो छेद हैं और उनसे प्रकाश आ रहा दै। यह क्या आश्चयं है! ” 
इस चातको जाननेके लिये उसने एक तीखां कांटा लेकर दोनों ` 
छेदोमे भौक दिया, जिससे च्यवन ऋषिकी दोनों आँखे फूट गई । 
च्यवन ऋषिने उसे इस कामके करनेसे रोका था, परन्तु 
पक तो वे टीलेके भीतर थे और दूसरे तपश्चर्यासे. उनकी 
आवाज क्षीण हो गयी थी, इससे उनके शब्दौको सुकन्या छुन 
न सकी । 
यद्यपि सुकन्या फिरसे खेलकूदमे लग गयी, तथापि उसके 
मनमें उसी बातके विचार बार बार आ रहे थे। : बह सोचती थी; 
मैंने किसी महात्माको कष्ट तो नहीं पहुंचाये ? मैंने किसी जीवक नल 
हिसा तो नहीं की ? जो हो, देखा जायगा। च्यवन आषिकी अह 
फूट जानेसे उनकी वेदनाये असह्य हो डठीँ, पर क्या करें १ मर्नूँ 


- मन जलकर रह गये। सुकन्या अपने स्थानपर आकर क्या देक 


है कि, उसके पापसे राजा ( पिता) दल-बल सहित रोगग्न 


छल किया है, इसीसे यह राग फैला है। परन्तु सैन्यके हरक सैनिकसे 
पूछनेपर भी किसीने अपराध खीकार नहीं किया। अब क्या करना 
चाहिये ? राजाःइली सोचमें था कि, इतनेमे अपने कियेको समझ और 


. दल-बल सहित राजाको दुःखित द्शामें देख, पछुताती हुई 


सुकन्या राजाके आगे आकर हाथ जोड़कर बोलीः-“मदद।राज, 
जहाँतक में समझती हूं, इस अपराधका कारंण यह. अभागिनी 
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झापकी कन्या ही हुई है। आज मैं बगीचेमें खेलती थी। चहाँ- 
पर मैंने एक टीलेके नीचे दो प्रकाशमय छेद देख कर उन्हें जाँचनेके 
लिये उनमें एक काँटा छेद दिया। बस, प्रकाश बन्द हो गया 
.परल्तु काँटा निकलने पर मैंने देखा कि, उसमे पानी लगा थां और 
साध ही साथ छे पैसे हलकीसी और अस्पष्ट आह !! हाय दाय ॥ ५ 
की ध्वनि आई थी। में समझ न सकी कि, यद कया है? परन्तु 
झब मालूम हुआ कि, चे महात्मा च्यवन ही थे ।” 

यह घात खुन, राजा शीघ्र दी उस स्थानपर गया और उसने 
टीलेक्नो साफ करवाकर महात्माको प्रणाम किया तथा नप्नतासे कहा 
कि,--'हे तपखिन, ! यह अपराध मेरी कन्यासे हुआ दै, पर . उसने 
यह काम जानबूझकर नहीं. किया है। महात्मा उदारचेता, शान्त 
एचम्‌ अक्रोध हुआ करते हैं, फिर आपने उसपर रुट होकर हम 
लोगौको क्यौ क्ट पहुंचाये ? वालको के अपराधोपर आपको क्षमा 
ह डचित है ।” महात्मा च्यवन बोले, राजन, ! मैं कभी क्रु 

९ अथवा 


रुष्ट नहीं होता और न मैंने शाप ही दिया है। सुभ निर- 
हुड्ाधको दुःख पहुंचाया, उसी .पापका यह फल है! अव मैं अन्धा 
५ जवतक मेरी सेवा करनेके लिये मेरे पाख दूसरा कोई न दोगा, 
छ क में तप कैसे कर सर्कूगां ? इस लिये इस कामके लिये तुम ` 
नो कन्या सुरे प्रदान करो, इससे तुम्हारा रोग छूट जायगा !” 
पस 'बातको झुनकर राजाको बड़ा डु'ख हुआ और बह चिन्तो करने 
> लगा। जब यह वात खुकन्याने खुनी, तव वह राजासे कहने लगी, 
“पिताजी,-आप कुछ चिन्ता या डुश्ख न. करें] आप झआानन्दसे ' 
मुनिको कत्यादान करे, में परम भक्तिसे उनके पवित्र चरणोौकी सेवा 
करूँगी ।” . विवश .हो, राजाको अपनी कच्या ऋआषिके चरणोंपर 
अर्पण करनी पड़ी, परन्तु इकलौती कन्या झन्धपतिको अपण कर 
दो, इस बातको सोचकर चद व्याइुल रहा करता था । 


सती खुकन्या। र ७. 


Rv 


सुनिने जबसे सुकन्याका पाणिग्रहण किया, . तवसे वह पतित 
धमंसे रदेने लगी. बह प्रतिदिन पतिके लिये पूजा, अझिद्दोत्रर. ` 
झादिकी सामग्री तैयार करती, पतिको पहिले खिला पिलाकर घर 
उत्तम झासनपर बेठाकर फिर उसकी आज्ञासे आप भोजन करती, - 
सदु शय्यापर उसे लेटा कर खयं पादसेवा करती हुईं उससे पति 
ब्रताका धमं पूछती और जब वह सो जाता, तब सोती और उसके 


- उठनेसे पहिले उठतो थो । 


इसी प्रकार कुछ दिन बीतनेपर एक दिन क्रीड़ा करते हुए 
सूर्येके दो पुत्र-म्रश्विनीकुमार-च्यवनसुनिके. आभ्रमके निकर या 
निकले । उस समय सुकन्या सुतान: कर झश्रमकी ओर जा रहो थी । 
सुकन्या परम सुन्दरी थी। उसका वद्द अद्वितीय रूप देखकर चे 
दोनो उसपर मोहित हो गये। उन्होंने उसका परिचय पूछकर 
उससे कहाः--“सुन्द्रि, तुमने अन्ध पतिको स्वीकार कर अपने रूप 
और यौवनको मिट्टीम मिला दिया है। इसलिये इन इंश्वरद्क्त 
शुणौका पूणे उपभोग लेनेके हेतु उसे छोड़कर तुम इम दोनोमसे 39 
जिसे चाहो उसे वर लो ।? इन वातौको सुनकर सुकन्या घवङ्ाकीँ 
गई और लञ्जावनत होकर क्रोधसे बोलीः--“महात्माओं ! जो रि 


` कुलवती हैं, वे अपने पतिको छोड़ दूखरेकी ओर आल उठा क ङी 


नहीं देखतीं। तुम देवताओके अंश हो, पतित्रता्रमे जानते कुकी 

फिर ऐसी बाते सुझसे क्यों करते हो ? यदि तुम अपना भला चाहा, 

तो अभी यदाँसे चले जाओ, नहीं तो शाप देकर भस्म कर डालूँगी। | 
उसकी क्रोधभरी वाते खुन, शापके भयसे भयभीत होकर उन्होने 


कहाः-“पतिव्रते | तुम्हारे पतिव्रत धर्मको देखकर हम प्रसन्न हुए 


` हैं। ` इसलिये दम तुम्हारे पतिको अपने ऐसा रूपवान और तरुण 


बना देंगे। फिर तीनोमेंसे तुम जिसे चाहो, रलो ।” सुकन्याने 
इस बातको अपने पतिसे कहा और उनकी आज्ञा पाकर सूर्यपुत्नौका 
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: हना खीकार कर लिया । पश्चात्‌ च्यवन ऋषिके साथ सूर्य्यकुमारौ- 


के स्नान करते ही तीनो पकसे सुन्दर, सुडौल और तरुण दो गये। _ 


तींनौने कहा कि, अब तुम जिसे चाहो, वरलो । सुकन्याने जब तीना- 
. को एकसा देखा, तब पहिले तो वदद भयभीत हुई, परन्तु जब उसने 
जगद्म्बाका स्मरण कर कदा कि,--“मा, अब मैं घोर संकटमे इं, इस 
- संमय तुमही मेरे पतित्रतकी रक्ता कर सकती दो ।” तब जगद्स्बाकी 
झपासे उसे अन्तन्ञांन हुआ और उसने च्यवनको दी ग्रहण किया। 
च्यचनने प्रसन्न होकर सूर्येकुमारासे इस उपकारके बदले वर मांगने- 
को कहा। तब उन्होने कहाः-“हम वैद्य हैं, इसलिये मेरु पर्वंतपर 
किये जानेवाले ब्रह्मदेवके यज्ञमे सोमपानके लिये अयोग्य उदराये गये 
हैं। तो कृपाकर आप हमे खोमपानके अधिकारी बना दे।” 
इसपर च्यवनपुनिने उह उस अधिकारको प्राप्त करा देनेका अभि- 
बचने दे दिया । 
„¦ इधर शर्यांति पकद्नि अपनी ्लीके साथ सुकन्या और 
x ई च्यचनका दाल जाननेके लिये . आभ्रममें' आया और देवकुमार- 
तद्चेसमान च्यवनके साथ सुकन्याको विददार करते देख, उसे अपने 
). ३ पर बहुत द्वी पश्चात्ताप हुआ | अंध और बृद्ध चरको कन्या- 
~ न करनेके कारण बह अपने आपको दोष देने लगा । उसके मनमें 


I पक - 


अज था आर दामादके विषयमे अनेक कुतकं उत्पन्न होने लगे। उसके 
पा! भनमे यदद भी शंका उत्पन्न हुई. कि, इसने अपने बृद्ध पतिको मारकर 
~ दूसरे पतिको घर लिया है। _ fa 
› मातापिताकी यह शंकितं दशा देखकर सुकन्याने सब सश्या 
बुत्तान्त कह सुनाया और यहद भी कद्दा कि, इसकी सत्यताका निणेय 
-सुनिसे पूछकर आप कर ले सकते हैं। च्यवनने भी उनकी शंका 
निवत्त कर दी । पश्चात्‌ सुनिने राजासे यशका आरम्भ कराया। 
जिसमें इन्द्रादिक देवोके साथ अश्विनीकुमार भी आये थे । 
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सोमपानके समय इन्द्रने उन्हें सोमपान देनेसे रोका; -उसपर च्य- 
चनने कहा कि,-“थे दोनो कुमार सूयंकी घर्मपलीखे उत्पन्न हुए हैं, 
झर्धात्‌ ये देव हैं, इन्हें सोमपानसे चच्चित रखना. अन्याय दै, में 
इन्हें अवश्य सोमपात्र दूँगा |” यह छुनकर इन्द्र कोपायमांन हो 
कर उक्त वैद्योको सोमपान करानेबाले च्यवनसे युद्ध करनेको 
प्रस्तुत हो गयां। ज्यों ही उसने सुनिपर अपना वज्ञायुध उठाया, 
त्यो ही सुनिने इन्द्रके उसी दाथका मन्त्रबलखे रतम्भन कर द्या 
ौर अपने तपोबलसे ऊत्याछुर नामक दैत्यको उत्पन्न किया। 
जिसे देखकर सब देव कांपने लगे। क्योंकि दैत्यने उत्पन्न दोते ही 
इन्द्र्का वज्ज निगल लिया । इन्द्रने चुहस्पतिकी प्रार्थना कर इस 
सङ्कटसे बचांनेको फद्दा, पर उन्होने भी यही कहा कि, विना सुनिसे 
क्षमा मांगे इस खङ्कटसे तुम सुक्त नहीं दो सकते। विवश - होकर 
इन्द्रको सुनिसे क्षमा मांगनी पड़ी। सुनिने भी शान्त होकर 
इन्द्रको च्मा की और असुरको खरी, मद्यपायी, ज्वारी और 
खुगया करनेवालौके पाख जानेकी आज्ञा देकर सब देवताओको ८०८ 
सन्तुष्ट किया । पश्चात्‌ देवताओंके साथ अश्विनीकुमार न 
सोमपान कराकर महात्मा व्यवनने यज्ञकी पूणाइति को और ह 
जगद्म्बाके कृपाप्रसादसे सब विज्ञ किस पकार दूर होते हे, आ 


बातको संसारके आगे सिद्ध करके दिखला दिया। 2 
शशिकला।. . 
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ब॒ ईः इुत प्राचीन समयमे महाराज भुवसन्धि बड़ी योग्यतासे 

धपते अयोध्याका राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं । 

बड़ी रानीका नाम मनोरमा. और छोटीका लीलावती था। मनो- 
१२ 
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' रमा कलिङ्गाधिपति वीरसेन और लीलावती उज्जयिनीनरेश युधा- 


जितकी कन्या थी । यथासमय मनोरमाको सुदशेन और लीलावती- 

को शञ्रुजित्‌.नामक पुत्र हुआ। दोनो राजकुमार सुन्दर, सुशील, 

ओर चुद्धिमान थे। शाज्ञजित्‌ व्यवद्दारचतुर और झुदशेन भग- 
घङ्गक्त था । 

एक 'दिन दैववशात्‌ आखेरमे गये हुए झुवसन्धिको सिहने फाड 

` खाया! दामादका शृत्यु-समाचार झुनते ही चीरसेन और युधा 

जित्‌ अपने अपने दौहित्रोकी भाईके लिये खदलबल अयोध्यामे 


आये | बृद्ध मन्त्री तथा प्रजा परिवारने सुद्शंनको राजतिलक करने- 


का निश्चय किया। इससे युधाजित्‌ बिगड़ खड़ा हुंआ। चह 
अपने दौहित्र शब्चुजितको राज्य दिलाना चाहता शा। दोनॉमें 
विवाद बढ़नेपर बड़ा युद्ध हुआ । उसमे चीरसेन मारा गया। 
युधाजित्‌ खुदर्शन और मनोरंमाको भी पकड़नेके चिचारमें था, 


महदर्षि भरद्वाजके आाश्रममें पहुंचा दिया। युधाजितने अपने 
Ve शञ्रुजित्‌को बड़े ठाठसे अयोध्याकी राजगद्दीपर अभिषिक्त 
और माता सहित सुदशंन बनवांसी हुए । 

द्वाजने उपनयन आदि' संस्कार कर, सुद्शानको वेद्‌, शास्त्र, 
शनीति, धतुर्विद्या आदिकी उत्तम शिक्षा दी और जगदम्वाके 
१जमन्त्रका उपदेश देकर तप करनेको कहा। तपके प्रभावसे 


शुदर्शंनको जगद्म्वाका साश्षातकार हुआ । भगवतीकी प्रेरणासे 

श्टंगवेरपुरके निषाद्राजने उसे चार घोड़ोंका रथ तथा बहुमूल्य 

` रल्मादि उपायनखरूप भेंट किये। यह रथ खरंतर गमन कर 
सकता था और इसमे बैठ कर लड़नेवालेक़ी कभी दार नहीं होती 
 थी। यह वैभव पाकर सुद्शंनके दुर्दिन बदल गये । 

` काशिराज सुबाइुकी कन्या शशिकला अब व्याइने योग्य हो गयी 


परन्तु राज्यके एक बुद्ध मन्त्रीने उन दोनाको छिपे छिपे किंसी ' 
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अल्यकी चरमे सीमाका उत्कृष्ट इष्टान्तखरूप है। उसने काना उषा 


'कांसुक राजाझके इष्टिपथमे .कृपथगामिनी.( व्यभिचारिणी ) खि 


| 
| ~ 


शशिकला | - ः a१ 


है। राजा, रानी, मन्त्री आदि वरकी खोजमें लगे हैं। शशिकला 


सुयोग्य घरःप्रा्िके लिये तप कर रही है। उसकी तपस्या 
सिद्ध इुईे। जगदस्वाने उससे खप्तमें आकर. कहा .कि,--“पुन्नि | 
राज्यच्युत. अवधका. राजकुमार खुद्शेन तुम्हारे योग्य चर है-।. 


` डसीसे तुम विवाह फरना.।. तुम्हारा मङ्गल होगा।” शशिकलाने 


खखी द्वारा यंह खप्न-चूत्तांन्त माता-पितासे निवेदन कराया, परन्तु 
दोनोने छुदशेनका इस कारण विरोध. किया. कि, वह निघेन और 


. घनवासी है। .शशिकलाने मन हीं मन सुदशनको घर लिया। 


सुबाहुने कन्यांकी, सम्मति लिये विना उसके विवाहके लिये 
सय़ंषर रचा. । खयंवरमें देशदेशान्तरके अनेक राजकुमार आये । 
उनमें शच्ुजित्‌ भी. अपने पिताके. साथ आया- था । शशिकलाने 
पक ब्राह्मणको शुप्तरूपसे भेजकर जुदशंनको माताके. साथ बुलवा 
लिया था.। सुमुुतेपर स्वयंचर-लभा सड़ठित हुईं। खमस्त-राज 
कुमार कन्यादशेनके लिये. उत्करिठत हो रहे थे। सुबाइुने सखिया 
समेत कन्याको मण्डपम ले आनेके लिये उंद .मन्त्रियासे कहा, पर ....#ई 
कन्या नहीं आयी । तब.तो सुबाहु बहुत घबड़ाये। चे खयं कन्य 
को समझाने गये। उन्हें शशिकलाने जो उत्तर दियां, वह फू 


k 


“पिताजी .] मैं पदिले ही निवेदन. कर चुकी हूँ कि, मैंने सुदर्श हे 
चित्तमें वर लिया है।. अब में राजाओके सामने . नहीं जाऊ 


यां जाती हैं। धमंशाख्रमे मैंने यह बचन पढ़ा है कि, प्रतिब्रता 


"ज्ञी पक.ही चर ( पति ) को देखेगी, अन्य.पुरुषकी . ओर कदापि 


इष्टिपात नहीं करेगी ।. जो अनेक पुरुषोकी इष्टिमें पड़ती दें, उन 
का सतीत्व: नष्ट हो. .जाता है। वे सब यही. सोचते हैं किं, :यह 
री ख्री..ों, जाय | ,खयंबर-सणडपम बरमा लेकर जब, कोई 


; ह _ ` सती-चरित्र-चन्द्रिका । 
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है। जैसी वेश्या याजारमे बैठकर उसके यहां आये हुए पुरुषोके 
गुणावशुणयौका मन ही मन निरीक्षण करती और किसी एकको 
, आत्म समर्पण न कर समी कासुकोकी ओर आशाभरी. दृष्टिसे देखा 
करती है, वैली मैं मएडपमे जाकर वारखीका अडुकरण करना 
नहीं चाइती ।” 
यह उत्तर सुन सुंबाहु निरुत्तर हो गये। उन्होने खभामें आः 
कर संब राजङुमारोसे दाथ जोड़ कर कहा,--“शशिकलांने सुद्‌ शन- 
को चित्तसे चर लिया दै, इस कारण वह मण्डपे आकर अत्य 
पुरुपोका सुखावलोकन करना नहीं चाहती। आप खोगोँको यदां 
~ पधारनेके कष्ट इण हैं, इसके लिये मैं च्ञमा-्रार्थी हुं। आपकी 
भर उचित सेवा करनेको भी में प्रस्तुत हूं। धन, चस, रल, भूमि 
9 आदि आप जो मांगे, सो में निःखङ्गोचमावसे दे दूंगा, परन्तु कन्या- 


यङ भे और कहते खरे ,--*आपते हमे यहाँ इलाका! अपमानित 

किया दै। अब या.तो कन्याको यहाँ ले आओ, या' मसे युद्ध 

) रेको तैयार दो जाओ ।” 8 

हुने कन्याको पुनः समझाया किं,--/इस समय यदि तू. 
मै नदीं आवेगी, तो मेरा राज्य लोग छीन लेगे,. मेरी लज्जा 
-#ाना तेरे हाथ है। चाहे सुदशेनके गलेमें ही घरमाल पदिनां दे,. 
'षरःमणडपमें चलकर भेरा सङ्गर तो दूर कर दे।” शशिकलाने 
` कहा;--'पिताजी | इस सङ्गमे -आपः एक उपाय करे। सबसे 
कहे कि, हमें विचारं करनेके लिये एक दिनका अवकाश दें। कल 

इसी समय सभामें आवें, तो खयंघर यका काय्यं. प्रारम्भ किया 
जायगा। इस बौचमें रात्रिके समय सुदर्शने साथ यथाविधि 
झाप मेरा विवाद कर दूँ । पीछे जैसा दोगा, देखा जायगा । जब 


Se rr 
राजकन्यां आती है, तब कुलराकी तरह वह सभीकी खी बन जाती 


शशिकला |. * र ३३. 


कि, साज्ञात्‌ जगदस्बाने ही आज्ञा की है, तो वे हमें अवश्य सहा- ; 


यता करेंगी.” + ER 
छुबाइने इख परामशंके अजुसार राजाओंको बिदा किया और . 
रात्िके सुमुहृ तपर झुदशंनके साथ शरिकलाका विवाह कर . दिया? . 
खच सस्मतिसे उसी समय शशिकलाको लेकर माताके साथ सुद्शंन 
विदा हुए । हाथी, घोड़े, ऊँट, गौ, दाख, दासी, परिजन आदि 
जो दहेजमें मिले थे, साथ लेकर जब खुरशन अपने रथपर चढ़कर 
चमचमाते हुए दीपप्रकाशमें घरकी ओर: जाने.लगे और विदाईके 
मज्ञल-चाद्य वजने लगे, तब यह धूमधाम कैसी, सो . देखनेके लिये 
सब राजा अपने अपने खेमेसे निकले। जुदर्शन-शशिकलाकी: . 
बारात देख, सबके सब क्रोधसे देदभान भूलकर, सशस्त्र दो, 
सुदशेनपर टूर पड़े । सुदर्शन और सुबाइकी सेना आगत राजाओं: 
के वीरांसे खूब लड़ी ।' परन्तु अनेक राजाओकी सेनाओसे लड़कर. 
अकेले सुदर्शन कैसे पार पाते छुबाइकी सब सेना युधाजित्‌ और रू 
शञुजितने मार डाली । ये ही पिता-पुत्र सुदर्शनके वैरियोमे पधान 
थे। सेना-शख्न-विददीन सुदर्शन वड़े सङ्करमे पड़े |" उन्होने आक 
शशिकलाने जगदम्बांका स्मरण किया। जगज्जननी सक्तचता 
माता वहीं एकाएक अनेक मदांबीरोंके साथ प्रकट हुई और सुदु 
शब्ुओका भयङ्करतासे संवार करने लगीं । देखते देखते सुदर 
सब श्च मर गये या रण्तेत्रसे' भागः निकले। भगवतीके अप 
तेजको सहन न कर शब्जित्‌ और युधाजित्‌ भस्म हो गये। ` युद्ध 
समाप्त होनेपर शान्तरूपमे देवीने झुबाइु, उनकी रानी, सुद्शनं, 
उनकी माता और शशिकलाको दर्शन दिये। . सबने जगन्माताको 
भक्तिभावसे प्रणाम 'किया। सबको आशीर्वाद देकर आदिशक्ति 
भहामाया अन्‍्तर्धान हो.गयीं। . . 5 
अब निष्करटक होकर बारात अथोध्याकी ओर चल्ली । 


५ &४ खती-च रित्र-चन्द्रिका । 
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योध्या बहुत दुर नहीं रह गयी थी कि, व्रहांकी. प्रजा राज- 


चेष, राजचिन्ह और राजोचित उपद्दार लेकर खुदशेनके सामने 
उपस्थित हुई। अयोध्यांके लोगोको. पद्दिले ही पता लग: गया 
था. कि, अयोध्याके सच्चे अधिपति सुदर्शन विजयी होकर 
अपने राज्यकी. ओर आ रहे हैं। नववधू .सहित. छदशनको 
पाकर प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। नव चपतिका अयोध्यामे बड़े ठाठसे 
नगर प्रवेश हुआं। राज्याभिषेकके समय अनेक ऋषि सुनि और 
राजत्यगण पधारे थे। राजा प्रजाकी ओरसे बहुत दिनोतक समा- 
. शम्भ होता रहा। सुदर्शन और शाशिकलाका जीवन आनन्दूसे 
व्यतीत होने लगा । 
झार्यकम्याझञमे पातिबत्यका भाव कितने ऊँचे. दर्जका होता है 
और तपसे भीजगदम्वाकी अपने भक्तों पर: कैसी अपार कृपा .दोती 
है, यह शशिकला झर सुदशेनके चरित्रसे स्पष्ट होगा है। चित्तसे 
जिसको आर्यकन्याएँ एक बार घर लेती हैं, उसके विना अन्य 
` ऽुरुषको देखना भी पाप समती हैं; यही इस चरिन्रसे शिक्षा 
रहण करनी चाहिये । 


सती गोपा । 
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- ह्‌ नारा ऐतिहासिक युग गौतमबुद्धके समयसे . आरम्भ 
काक होता दै। इस स्यि पौराणिक कथाएँ पदिले लिख 

कर अब दम अपने पाठक पाठिकाओका भ्यान ऐतिहासिक स्त्रियों 

की ओर झाकृष्ट करते हैं। 


सती गोपा । ३ - 


बिदारप्रान्तके उत्तर-पश्चिम प्रदेशमे दिमालयके . निकट प्राचीन 
समयमे. 'कंपिलवस्तु नामक नगर था। यहांके राजाका नाम 
शुद्धोदन था। इस शावयवंशीय राजाको सिद्धार्थ नामक एकं _ 
पुत्र हुआ । प्रबल तपस्या और उच्च धमंघुद्धिके कारण आगे चलकर . - 


ब, 


सिद्धार्थका नाम बुद्धदेव हो गया । सिद्धार्थके जन्मलझमें ऐसे . 
अह पड़े थे कि, वह :एक महातपस्वी और प्रसिद्ध पुरुष होगां। 
इस भविष्यवाणीसे शुद्धोदन बड़ा चिन्तित रहता था। वृद्धावस्थामें 
हुए एकलौते पुत्रके भाग्यका निणय इस भ्रकारका जान, उसने उसे 
बचपनसे ही ऐसे भोगविलासोमें रक्खा कि, उसकी वृत्ति संन्यासकी 
ओर न झुके | परन्तु बुद्ध देवकी बृत्ति ऐसी शान्त, चिन्ताशील और - 


. गस्भीरं थी कि, उसे भोगविलास बिलकुल नहीं रुचता और -बह 


पकान्तमें बैठकर विचार किया करता था। 

` कपिलवस्तुके निकट कलिदेश नामक एक छोटासा-राज्य था ।. : 
इसके राजा दएडपाणिको गोपा नामकी बड़ी छुन्द्री; बुद्धिमती. | 
और पढ़ी लिखी एक कन्या थी। उसके शुणाकी ह सुन / 5 
शुद्धोदनने सिद्धार्थके लिये बही कन्या उपयुक्त समझकर 
सामन्तोकी राजकन्याओके साथ उसे भी एक दिन इस [ह 
निमन्त्रण किया कि, सिद्धार्थं आज अशोकभांणड वितरण क 
खब राजकन्याये आकर वायना ले गई । अन्तम गोपा प 
अप्र सिद्धाथके पास अशोकभांण्ड नहीं बचे थे, यह देखकर गोप 
बोली:--“कुप्तार | मैं निमन्त्रित होकर आई हैँ, क्या मैं अशोकभाणड- 
से बञ्चित रहुंगी ?” सिद्धार्थ लज्जित हुआ और उसने. अपने हाथसे 
पक बहुमूल्य अंगूठी निकालकर उसे दी । गोपासे वार्तालाप होनेके 
कारण सिद्धाथंको उसकी विद्या तथा बुद्धिका अच्छा परिचय 
मिल्ला । सिद्धार्थ डसपर मोहित दो- गया और गोपाने  भी- मन ही 
मन सिद्धार्थको आत्मसमपंण-कर दिया । 
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यह बात जब शुद्धोदनने सुनी, तब उलने कलिदेशके राजासे ` 
गोपाके लिये प्रस्ताव किया, पर उसने इसलिये आपत्ति की कि, 
सिद्धार्थे क्षत्रियोचिंत गुण नहीं हैं, वह चिन्ताशील और भावुक 
. 'है। ऐसे पतिके साथ गोपाको सुख न द्दोगा। कुछ ही दिनांमें 
रिद्वार्थने अख चलाना, लड़ाई करना आदि चीरताके अनेक काय्ये 
दिखाकर द्रडपाणिकी दिलजमई कर दी | तब कलिदेशके राजाने 
आनन्द्से गोपारत्न सिद्धार्थको अपंण किया। | 
- मनोनीत पति प्राप्त कर गोपाको अत्यन्त आनन्द हुआ। सिद्धाथ- 
_ की तरहं गोपाके भी खतन्त्र विचार थे। वदद न कभी धूँघंट काढ़ती, 
न सुखलमानोकी तरह परदा ही रखती थी। उसका यह आचरण 
देख, नगरवासियाकी स्त्रियाँ उसे दोष देती, पर वह उन्हें यही 
उत्तर देती: कि,--“धर्म ही स्रियोका आवरण, धमं ही उनका सौन्दर्य 
और धमं ही रमणियाकी लज्ञा है। अपने घमंबलसे जो नारी 
_ अपनी रक्षा कर सकती है, जिसका मन: अपने अधीन है, भोग 
#८ विलासके लिये जिसका मन चञ्चल नहीं होता, चरित्रगुणसे जिसका 
कत्त सदा प्रसन्न रहता है, जो किखीसे अधिक बक बक नहीं 
फी, उसे परदा या घूंघटसे क्या प्रयोजन है? वद चाहे जहां. 
चाहे जिससे वात्तांलाप करे, धमतेजसे तपिनी और नारीः 
की मर्यादासे खाभाविक लजावती सीको किसी प्रकारका पाप 
हीं छू सकता । जो नारीघमके महदत्त्वको नहीं जानती, जिसका 
चित्त चञ्चल दै, जिसके मनमें भोग विलासकी' लालसा प्रबल है 
जिसका चित्त : पापविचारौसे पूर्ण है, पतिके प्रतिं जिसकी अद्धा 
भक्ति नहीं, हृदयकी दुर्षलतासे जो सामान्य विपद्‌ और साधारण 
कष्टोंखे अपना 'संतीत्व' खो बैठती. है, उसको .द्स हाथका 
घूंघट काढ़ने और खातं परदेमें रखनेसे भी कोई फल नहीं। जो 
अपनी रक्ता आप कर सकती है,चहं कानन;पान्तर, जन-समूह, चाहे 
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` जहां रहे, उसका कोई बाल भी यांका नहीं कर सकता । धमव लखे 
मैं अपनी रक्षा कर सकती हूं। हँसते, बोलते, या व्यवद्दारमे में 
कभी चञ्चलता नहों दिखाती, खामीके चरणोमें मेरी अचला भक्ति है, .. 
'आप लोगोंके सम्बन्धमें मैं कमी अद्धा नहीं प्रकट करती, व्यवहारः 
में भी कभी आप लोगोंका अपमान मुझसे नहीं हुआ, फिर क्यों 
` , व्यं मेरी निन्दा की जाती है? मैं विनयवती, धमंशालिनी और : 
पतिबता ईँ, इन उच्च धर्मोके आगे मुझे परदा या घूंघटका महत्त्व 
नहों जंचता । यदि कोई परदेमें रहे ,और घूंघर काढ़े तो में उसकी 
निन्दा भी नहीं करती” । ; 

गोपाका यह उत्तर झुन, फिर किसीकी हिम्मत न हुई कि, पुन 
उसकी निन्दा करें। इधर. गोपाके सिद्धार्थके साथ दस वर्ष 
आनन्द पूरक व्यतीत हुए । अव उसे एक पुत्र हुआ । गोपा अपने 
छः दिनके बालकको लेकर :सूतिकागहमें सोई हुई थी। 'रातिके: ० 
समयमें सिद्धार्थेने बिना किसीसे कहे, संसारकी मानवजातिके दुःख. / 8 
दूर करनेके हेतु संन्यासी वेष धारण कर जङ्गलकी राह ली । ' यह 
समाचार हवाकी तरद फेल गया। सब नगर शोकसागरमें ड द 
गया। पाठक पाठिकायं सोच कि, गोपाकी क्या दशा हुई दोग अ 
उसका एकमात्र प्राणावलस्बन त्यागी हुआ! फिर क्या गोपक 
राजमोग किया ? नहीं, वह संन्यासिनी बन गई। क्या चह घरस 
निकल गई ? नहीं, कुलवधूकी तरह घरहीमें रहकर पुत्रका पालन 
करती हुई चिरक्त बनी । उसने अपने उदाहरणसे दिखा दिया कि, 
संसारमें रहकर भी मचय संन्याखी बन सकता है। 

“जोगी ज्ञुगत जाने नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ । 
शुरुका सबद्‌ दिलमे नहीं, कपड़े रंगे ठो क्या हुआ ॥” 
सास ससुरने गोपाको बहुत समझाया, पर उसने “यही उत्तर 


दियाः-“पिता माता ! मैं धर्मशीला हुँ, मुझे अधमंकी ओर आप 
RR , 


| ३८ सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


क्यो प्रवृत्त कराते हैं? जिसका स्वामी संन्यासी है, उसे वसनः 


भूषण, भोग-विलाससे क्या प्रयोजन है! ख्ियोके पति दी संबंस्व; 

सुख-मोग और राजविलास हैं। बसन-भूषणोसे प्रसन्न होनेवाला 

` जब ख़ामी हो नहीं, तव चिना आत्माके शरीरकी तरह सती खियोके 

लिये संसारकी समी वाते निरर्थक हैं। खामीके साथ रेरे वसनः 

भूषण, शहधर्मका खुल, भोग-विलास आदि सभी चले गये। अब 

से संत्यासनी हूँ, खारा संसार मेरी सन्तान और मैं उनकी भाता 

हूं। जतक आपके पुच राजपु थे, तब्रतक मैं भी उनकी सह 

घर्मिणी थी । आज वे संन्यासी हैं, मुझे भी संन्यासिनी बनना 

द्राहिये। यदी खियोके जीवनका ब्रत है कि, जैसा खामी रहे, 

प्रत्नीको भी वैसा ही रहता चाहिये! आपके प्रिय पुत्र जङ्गलोमें 

तपश्चग्रां करे और में घ्ररमें बेठकर भोग-ब्रिलास भोगू ? आप मुझे 
ज्मा करे और प्रोपके कांटोमे न डालें!” 

_/ सिद्धार्थकों ब्रिमाता गौतमी और पित, गोपाकी. बातें सुनकर 

हो: गये। सिद्धम्थेकी. साता उसे सात दिनका. छोड़कर 

कुच कर ग्रई थी, इससे उसका लालन पाल्न गौतमीचे 

य्B। सिद्धार्थ गौतमीके पुत्र माने ज्ञाते थे, क्योंकि उनपर 

का we पुत्रक्री: तरह था, इसोसे लोग सिद्धार्थको 

५ दभ || 


। `छः बोके बाद सिद्वाथं सिद्धि कर, बुद्ध होकर, पुनः उसी 
चगरमें आये । -उनके आगमनको: बाता. सुन, सबः लोग उनके 
दृशंनको दोड़े।  आनन्दूसे अधीर होकर. जब लोगः उनके निकड 
पहुंचे, ठो: देखते. क्या हैं कि, बुद्धदेव उपदेश देते हुए नगरमे भिक्षा 
मांग रहे है। गोपाने छतपर चढ़कर पतिका दर्शनः किया । मन ही 
मन वह सोचने लगी कि, हज़ारों मणिसाणिक जिनके जुन्द्र अंगों- 
परः विराजते थे; इजारा शिपी; जिनकी: वेबरचनामें लगे' रहते: थे; 
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अगणित सेवक सदा जिनकी दृष्टि देखते थे, खयं मैं भुग्ध होकर 
जिन्हे सुन्द्र खज्जासे खजाती थो, आज वे ही मेरे पतिदेव सर्वाज्ञमं 
भस्म रमाये, नज्ञे पैर, माथा सुड़ाकर गली गलो भीख मांग रहे हैं। 
आज वे कुंचित कुन्तल कहाँ? वे कर्ण कुएडल कहां ? ' धह' राजवेष 
कहां.? क्या संसार पलर गया १ HH 

गोपा रोने लगी। कुछ देरमें षह पुनः सोचने लगी {क; 
मै सामान्य ख्रियोकी भांति रोती क्यो हुं? जो संलारसे विरक्त). 


. संन्यासी, सबंत्यांगी और योगियाँका भुकुटमणि है; उसको घरमंपल्नो 


होकर में रोती हूँ ! यह शान्तिकी' सूर्ति-देवसूर्ति-राजमूर्तिसे कहीं 
बढ़कर है। गोपाने हाथ जोड़े और मघुरमूतिं हृदयमे रख ली। 
बुद्धदेव निमन्त्रित होकर राज-मवनमें पधारे। गोपा सामने 
इसलिये नहीं गई. कि, कदाचित्‌ मुझे! देखनेसे: खामीका बतभगे 
हो ! उसने पुत्र राहुतसे कहा कि, जाओ अपने पिताके पांख जाकर ड 
पितृधन मांगो !:राइतने माताको आज्ञा: पाकर बुद्धदेवले पितृधन ५५ 
सांगा। बुद्धदेवके पास संन्य।सके अतिरिक- आरः कौन: धन थां १ 
उन्होने: उसे संन्यासी बना दिया | यह-देख सबको. अत्यन्तः दुः 
हुआ, पर गोपाको प्रसन्नता. हुई, क्योंकि. बह असार. संसारः 
सारवस्तुको. जान. गई थी।. पिताको सृत्युके समय बुद्धवेव 
कपिलवस्तु नगरीमें पधारे.। इस समय गरेपपे और कई एक 
नगरवासिनियोने. संन्यास ग्रहण किया और: राज्यकोः छोल 
दिया। तबसे बुद्धदेवने. पुरुषः संन्ययसियोकीः तरह. खी; सन्या 


खिनियोका भी. पक. सम्मदाय: चलाया, जिसकी. नेत्री. गोपा ुईः।. ; 

आज गोपाका जन्म सफल हुआ । वह आजं खामीके त्यागसे 
त्यागशील्वा, खामीके गौरवसे'गौरविनी, खामी के घमो कर्मकी सच्ची 
खङ्गिनी, खामीके तेजसे तेजखिनी; संसारके सवंध्ेछ 'मद्दालाधककी' 
सहधमिंणी,--क्ेषल नाम मात्र नहीं; कारतः सहधरमिणी--हुई।: ` 
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समय पाकर बुद्धदेवका प्रचारित धर्म पृथ्वीभरमे फेल गया। 
- झाज भी चीन, जापान आदि महादेश चुद्धधर्मी हैं। उनके मठ 
मन्दिरमे गौतमबुद्ध और गोपाकी पूजा होती है। 
` ` धन्य गोपा, सुम्हारा पतित्रत धन्य है! जिसके प्रभावसे 
चिरकाल तक तुम रमणियोकी तिलकखरूपा समंझी जाओगीं । 


—eI\0K0I st 


दाहिरकी राजपत्नी | 
) आह 


क ` | 
# जा शशिज सिन्धुरेशके राजा दादिरकी पत्नोका चरित्र आपको 


ड द 
ख होता है कि, जिस वीरपल्ञीने 
 \ .. सुनाना है। हमें ढु है 


9६“ इस देशकी ललनाओमे वीरता पुनरुज्जीवित कर, देश और धमके 
लिये अञ्निकुंडमे अपने शरीरकी आइति दी, उस प्रातःस्मरणीया 


करती हैं। दादिर अव इस संसारमें नहीं हैं; उनकी पल्ली भी 
इस संसारसे सिधार गयीं; परन्तु इतिहासके पृष्ठोपर शाब्दिक 
वर्णनमें भी दाहिरकी राजपत्नी दाहिरका अनुगमन कर रही हैं। 
क्या पतिवंत धमकी सीमा दी दिखला देनेके लिये दाहिरकी पली: 
का नाम छिपा है? 
सन्‌ ७१२ ६० में बेविलोनियाके बादशाहने मुहम्मद कासिमको 
भोरतवर्षपर चढ़ाई करनेके लिये भेजा । बह बलूचिस्थान होकर 
सिन्ध देशपर आया। डिबा आदि स्थान सर करके उसने 
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आलोरका मार्ग लिया । उस समय आालोरमें सिन्धकी राजधानी 

थी शज्लुके आनेका समाचार पाकर दाहिरने सामना करनेकी 

तैयारी की और वे आलोरकी प्राचौरके बाहर आये । 0 

उन दिनों द्वाथीपर बेठकर युद्ध किया जाता था। हाथीसे - 

शञु-सैत्यको पैरोतले कुचलनेकी सुविधा रहती है। परन्तु साथ 

साथ यह दानि भी हो सकती है कि, हाथी भड़क जाय और सेना. 

पति या राजाको ले रणभूमि छोड़ कर भाग आय; ऐसा दोनेसें 

अर्थात्‌ सेना पतिके ही चले जानेसे सैनिकोंका दिल हूर जाता है 

और वे भी प्राण लेकर भागते हैं। भारतके दुर्भाग्यबश हाथीके 

युद्धसे यही परिणाम हुआ। हाथी दाहिरको पीठपर लिये भागा 

और नदी तीरपर जा जलमें तैरने लगा! यह देखकर दाहिरके 

सैनिक सी भाग जाने लगे। दाहिर जो कुछ कर सकते थे वह 

उन्होने किया। हाथीकी पीठपरसे उतर कर चे किनारेपर झाये । 

एक तेज घोड़ेपर सवाए हो, उन्होंने सैनिकोंको बदोरा और युद्ध. 7 ७ 
आरम्भ किया । परन्तु युद्धका यहद पक तत्व हे कि, शजञुओको «5 
शक्तिसंग्रह करनेका अवसर ही नहीं देना चादिये। . यह यहां नद 
डुआ। शत्रुझका उत्साह बढ़ गया था-उनके पैर बराबर झ 
बढ़ रहे थे। पेसे समय राजा दादिरकी फौज हार गई। दाहिओओ 
शरीरम कई घाव हुए । उन्होंने जान लिया कि, अब रत्ताका को 
उपाय नहीं है। श्च मेरी इस प्यारी नमरीको ले ही लेंगे। ईश्वरकी 


चई 
यही इच्छा मालूम होती है | राजा दाहिरका हृदय दो हूक हो गया | 
` उन्होंने अपने मनमें कहाभ-“शत्रु्का राज्य होगा। जिस 
देशपर घाहण-त्ञत्रियोका धर्मराज्य था, वहाँ इन यवनोकी सत्ता 
होगी । आह्मण-क्षत्रिय यवनोंके दास बनेंगे! हा पराधीनते [७० 
रणभूमिसे भाग जाना या शत्रुओकी अधीनता खीकार करना 


भारतवर्षके चात्रिय पाप समभते थे.। रणमें देहपात करना उनके 
१३े क 
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लिये अधिक सस्मानकी बात थी। इतना ही नहीं, उनका यह 

` ` विश्वास था कि, युद्ध करते हुए मर जानेसे खगकी प्राप्ति होतो,है; 

जैसा कि, भगवद्गीतामे भ्रोहृप्ण भगवानले अज्ुनसे कहा हैः, ' 
“हुतो वा प्राप्स्यसि खगे जित्वा वा ओद्यसे महीम्‌ । 

तस्माडुत्ति्ठ कौन्तेय | युद्धाय कृतनिश्चयः ॥” 

इसलिये पराधीनताके भयस्रे राजा दाहिरने रणगंगामे समाधि 

ले चेकुएठगमन किया । परन्तु उनका पुत्र भारतकी भावी 

-दुदंशाका चिन्हस्चरूप, क्षत्रियधर्मसे अनजान और महाभोरु था । 

बह अपनी माता, भगिनी और प्रजाकी पर्चाद न कर, युद्धभुमिसे 


) भाग गया | 
| इस प्रकार दाहिरकी सुत्यु होनेपर शब्लुओंने चारों ओरखे 
आलोर नगरको घेर लियां। नगरमे राजमहिषी और उनकी 
. दासियाँ, पुरजन और उनकी सुवासिनी स्म्रियाँ थी। इन शान्त, 
a नागरिको और ख्रियोकी क्या अवस्था हुई होगी, इसकी 
`^ ५कह्पना ही करते वनतो है। परन्तु यदद स्मरण रखना चाहिये कि 
हस समय भारतवर्षसे बीरताको लोप नहीं हुआ था--वीर 
"ूप थे और वीराङ्गनाएँ भी थीं। परन्तु सबसे वीर, तेजस्वी, 
i [र घांमिंक सती बही दादिरकी राजमददिषी हो थों। उन्होंते 
$प्रपने हतोत्साह सिपाहियो, पुरजनो और खुवासिनियौको एकत्र 
/ कर कद्दा-“हे भारतकी सन्तानो ! स्मरण रक्खो, हम लोग क्षत्रिय 


हैं। तुम्हारे अधीश्वर तुम्हें छोड़ गये हैं--उन्होंने पराधीनताके 
जीवनको लात मारकर देह त्याग :किया है; उनके पुत्रने अनाये - 

. कार्यं कर, रखसे मुँह मोड़ा है, परन्तु परवाह नहीं, मैं जीती हूँ, में 
राजपल्ली ओर वीरपत्नी हुं। जबतक दममें दम रहेगा, तवतक 
शुको अन्दर पैर न रखने दूँगी । चलो, ब्रीरो । आगे बढ़ो; शतुः 
'ओको अपत्ती धमंभूमिसे हदाओ। गोब्राणोकी और आयधर्मको 


+ 
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रक्षा करो। प्यारे दिलेरो] यही .दिलेरीका समय है--यहों 
तुम्हारी घीरताकी परीक्षा होगी । आय्य नाम धारण करने वालो ! 
दिखाओ अपने आस्येधर्मकी तेजखिता। मारतमें अपने झरडेको 
न गिरने दो । .चलो, इश्वर तुम्दारी रक्ता करेगा?। SE 
सैनिकोमे, पुरजनोमे और ख्रियोमें जीवंनका संचार हुआ । सब 
अपने अपने शस्र उठाकर और अथं वा साधयामि, देहं वा पातयामि’ 
की घोर प्रतिज्ञा कर, शत्रुओसे भिड़ने लगे। कई दिन आर्य वीरोंने 


- और वीराङ्गनाओंने असीम चीरताके साथ शज्ञुओका सामना किया 


आर नगरकी रक्षा की। पर कर्मलेखकी रेखां कौन मिटा सकता 
है? जो भाग्यमें लिखा था, बह कैसे टलता ? अन्न सामयी समाप्त 
हो गयी। खानेके विना लोग भूखों मरने लगे। शरीरमें अन्न 
ही नहीं तो वीरता वेचारी क्या करे ? कोई मार्ग नहीं थां, जहांसे 
अन्न लाया जाता। . अव शच्ुमको नगर दे देने और अपने प्राण 
बचानेके सिवा और क्या उपाय था ? 


परन्तु धन्य भारतवर्ष ! तेरी ललनाओने कभी सीदताकी शरण कल 
नहीं ली। राजमदििषीने देखा कि, अब नगर यघनोके इ ट 
कारमें जा चुका। उन्होंने अपने सहयोगियों और सहेलियाह 
कहाः--“अब कोई उपाय बाकी नहीं ! परन्तु इतनी ही वाक 
हम आये कन्याये श्रुओकी दासता स्वीकार न करेंगी । अपर 
सतीत्व भङ्ग कराकर पराधीन जीवन बिताना, हे ईश्वर | हमार प्र 
भाग्यमें कभी न दो ! झायं ललनायें अपने शरीर अस्म कर देंगी, 


तरव शतको अन्द्र आने दूंगी ।” यह कह कर उन्होने एक 


विशाल अझिकुएड बनवाया और रक्तघञ्र पहिनकर विक्रमो- 
ज्ज्वला दाहिरपल्नीने इश्वर और पतिका नाम स्मरण कर जलते हुए 
अभिकुरडमे प्रवेश किया। आग दद्दक रही थी; अप्निकी शिखाय 


सैकड़ों शाखा्ोमें फैल कर आकाशसे बातें कर रही थीं। उस 
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उ्ालामय आयेविजयके दश्यमे ज्योतिम्मयी ` दाहिरपल्लीको ख 
जी पुरुषोने देखकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । इसके पश्चात्‌ कई 
खियौते उसी प्रकार रक्तवस्न परिधान कर झझिमें प्रवेश किया । 

_श्रुञौने नगर ले लिया; परन्तु उल समय झालोर नगरकी शोमा 
जा चुकी थी--वद एक स्मशानभूमि वन गई थी । 

` इस घटनाके उपरान्त क्षत्रिय पीराजनाओफों कई वार अझिः 
प्रवेश करनेका अवसर श्राया है। परन्तु भारतवर्षके अर्वाचीन 


इतिहासमें दाहिरमहिषीने ही यह अञ्निलीला और यह उज्ज्वल : 


पराक्रम सबसे पहिले दिखाया है। 
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लि से कद १३४२में राणा देघरावन्े'बुन्दी शहर स्थापित किया 
(व और १६ वीं सदी तक राजपूतोने बुन्दीका राज्य 
स्थायी बता डाला। जिस समयका हम दाल लिखते हैं, उस 
य उक्त राज्यके सिंहासन पर राजा नारायणदास नामक राज- 
र विराज्ञमान था । नारायणदास निमय, साहसी और पराक्रमी 


Po 


होने पर भी बड़ा भारी अफ़ीमची था। संकट और कठिन प्रसङ्गौ 
का तो उसे अभ्यास दो गया था। अफीमका व्यसन उसका इतना 
बढ़ा चढ़ा था कि, छुटांक डेढ़ : छरांक अफीमका उसपर कुछ भीं 
असर नहीं होता था। उसका विवाह चितोरकी राजकुमारीसे 
इम. था। जिसकी कथा मनोरञ्जक होनेके कारण यहांपर उसका 
उल्लेख करना असम्बद्ध न दोगा । 
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दुन्दी और चित्तोरका पहिलेखे ऐसा स्नेह-खम्बन्ध चला आता 
| था कि, जब किसी एंक पर सङ्कट आता तो दोनौ- मिलकर उसका 
| » प्रतीकार करते थे। पक चार चित्तोपपर प्रठानोने चढ़ाई की। 
| नियमाजुखार नारायणदास भो फौज लेकर चिचौरकी ओर चला.। 
| . ` चित्तौरके निकट पढुंचनेपर एक दिन नारायणदास एक कुके | 
|... पास पेड़के नीचे अफ़ीमके तारपें पड़ा हुआ थए। कुएँपर जल 

। भरनेके.लिये आई हुई स्थ्रियोमेले एक तेलिनने जब नारायणदासकी 

| ` यहद दशा. देखी, तो उसने सहज ही दूसरी स्त्रीसे कहा कि,--“यदि 

| ऐसे अफ़ीमचियासे चित्तौरकों मद्द मिलना सम्भव दो, . तो राज्य- 
| रक्षा दोना. असस्भव है।” 

. अफीमचीम यह आदत होती है कि, बह आँख बन्द किये पड़ा 
रहता है, पर उसके कान जागते रहते हैं। कहीं नारायणदाखने उस 
. तेलिनकी बात सुन ली । वह तुरग्त उठा और पोसमें पड़ा हुआ 

रस्भा उठाकर जोरसे बोला,--“क्योरी. तेने अभी क्यां कदा?” उसका 


2 तो उतरवा लेना ।” | 
, न्ारायणदासने चित्तोरमे जाकर पठानोको परास्त किया ३ 


एक ही दो दिनोमें रणाङ्गण साफ कर दिया। राणाजीने दूसरे दिन 

संग्राममे जाकर जब देखा कि, पठानोका नामोनिशां तक नहीं हे 

तब नारायणदाखकी उन्होंने बड़ी खातिर की और ठाउके साथ 

राजमहलमें चलनेकी उससे प्राथेन! की । नारायणदालके मइलमें 

पहुँचनेपर खूब उत्सव मनाया गयां । राोणाजीकी भतीजीने 
४ 


सौभाग्य प्राप्त हुआ | उसके रूप गुण और पराक्रमपर मोंदिस हो, 

राजकन्याने उसपर अपनो आत्मा न्योछावर कर दी । राणोजीको मै 
इस वातका पता लगनेपर उन्होंने अपनी भतीजीका विवाद सुघु- 

इतेपर नारायणदासके साथ कर्‌ दिया। इन्दी ख्री-पुरुषोसे आगे 

चलकर हमारी चरित्र-नायिकाका जन्म हुआ था। , 

सन्‌ १५३४ में राजा नारायणदासकी सत्यु इुईँ। उसके बाद 

डसका. पुत्र राजा सुजा गद्दीपर बैठा। वह भी पिताके समान ` 

आजांडुवाहु, पराक्रमी और खाइसी था। चित्तौरके राणाजीसे' 

पहिलेकी तरह अपना सम्बन्ध बनाये रखनेके अभिप्रायसे उसने ' 

रगणाजीकी कन्यासे विवाह किया और अपनी वहिन सुजावाईका 

विवाद राणा रतनसिंहके साथ कर दिया। यहोंसे दोनो कुलो के 
. नवज्ञीबनका आरम्भ हुआ | | 
, एक चार राजा सुजा अपने यहदनोई राणा रतनसिदके घर 

> परतिथि बनकर पहुँचा । सुजाबाई और उसके पतिने उछका आदर 
( उत्तम रीतिसे किया। एक दिन साले बदनोई पकान्तमे 
शव से भोजन कर रहे थे, सुजाबाई दोनोंको परोसती और पास- _ 
5 +र गपशप लड़ाती जाती थी। जब भोजन हो चुका, तब + | 
20 पाई ने दिल्‍्लगीसे कहा,-“देखो मारे भाईने सब पदार्थं शेर- |] 
(5 खा डाले और आप तो बालफोकी तरद खेलते ही रह गये ।” h 
-चॉस्तवमें यह सामान्य विनोद्‌ था, पर रतनसि इस दिएलगीसे 


१७६ सती-चरिन्र-चन्द्रिका । 
_जारायणदासके गुण दूरखे जुने थे, पर आज उसे प्रत्यक्ष देखनेका 


सन ही मन जल उठा। सुजाबाईका खभाष प्रसन्न और विनोदी 
था, बह क्‍या जानती थी कि, मेरी बातसे राणाजी-पति-का अपमान 
होगा। उसने जब राणाजीकी क्रोध-भरी विकट भ्रकुटि देखी, तब 
चह ताड़ गई कि, इस दिल्लगीका परिणाम अच्छा नहीं है । 
„ स्तनसिहका खभाव कुछ फ्रोधी; इडी और अविचारी था। %६ _> 
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पल्लीके खभावकी ओर डुलेच्य कर उस घड़ीसे वह राजा खछुजाका 
पक्का वैरी वन बैठा । खुजावाई और राजा खुजाने उसे बहुत कुछ 
समझाया, उसने भी बाहरी तौरसे दांमे हां मिल्ला दी, पर भीतर 
ही. भीतर इस अपमानका वदला खुकानेका वह ड पाय सोचने लग । - 
राजा खुजाके चित्तपर तो दिल्लीका परिणाम कुछ मी न हुम्रा । 
चहद यही सोचता था कि, रतनसिंहका क्रोध जाता रदा, क्योंकि जक 
$ तक बह चित्तोरमें था, तब तक पहिलेकी तरद उसका आद्र बना 
रहा और जब साला बहनोई मिलते तो परस्पर. पूर्ववत्‌ प्रेमका 
बरताव रखते थे। दो चार दिन रह कर सुजा बहांसे बिदा हुआ | 
ह . कुछ महीनोके बीतनेपर बसन्त ऋतु आ पहुंची! बसन्तमें 
घनशोभा देखने योग्य होती है । एक दिन खुजाके पाख रतनलिहकी 
. एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था,--“इस बसन्त ऋतुम मेरी इच्छा 
है कि, आपके ही देशमें आकर मैं शेरोकी शिकार करूं!” सरलचित्त 
सुजाने प्रसच्षतापूवंक पधारनेके लिये उत्तर लिखा। उसे क्या... 
मालुस था कि, “शेर? शब्दसे मेरा सम्बन्ध है। बह यही समता थ 
कि, प्रायः बलन्त ऋतुम लोग शिकार करते हैं, रतनसिंद भी 
सोचकर आता दोगा। यदि वह सचेत होता तो सम्भव थु 
* आाषी विपत्तिसे बच जाता। , कि 
रतनसिंहके दूँदी पहुंचनेपर दो ही चार दिनोमे चम्बल आ ग 
पश्चिम तटपर उच्च पर्चंत-अेणीके जङ्गलोमे शिकार करनेके सि 
जानेका दोनौने निश्चय किया । सैनिकोने बाजा बजाकर दंकाई कॉ । - 
दो तीन घणरौमे सिह, शेर, चीता, हरिण, खियार, खरगोश, सूअर, 
भालू अपने अपने स्थान छोड़ घबड़ाकर इधर उधर भागने लगे। 
यह दृश्य रजपूतोके लिये इतने आनन्दका दोता है कि, उस के देखनेमें 
उन्ह अफीमका सी स्मरण नहीं होता । सुजा शिकार करने लगा, 
_/ - पर रतनसिंहके मनमे दूसरे ही बिचार थे। षद पशुओके स्थानम 
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राजा सुजाको देखता था | उसने किसी पशुपर तीर नहीँ चलाया । 
छुजा अपने काममें इतना गढ़ गया था कि, रतनसिंहका उसे स्मरणे 
तक नहीं रंहा। अवसर पाकर रतनसिहने सुजापर बाणं चलाया ।' 
- खुजाने यह समझकर उसे अपने बाणपर रोक लिया कि, भूलसे चल 
गया दोगा। इतनेमें दूसरा बाण आया, उसे भी झुजाने रोका। पर 
झब घद् समझ गया कि, इसमें कुछ दगा है। इसके कारणको 
सुजा सोचने भौ नहीं पाया था कि, रतनसिंह उसपर यह कहता 
हुआ कपरा,-“खाली पेटमें अन्न भर लेनेमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, 


शेरकी शिकार इस प्रकार की जाती है।” रतनसिंहने छुजापर 


तलवारका एक पेसा वार किया कि, वह बेहोश होकर घोड़ेसे गिर 
| पड़ा। सब लोग दकाबका हो गये। वे समभ न संके कि, यह 
क्या मामला है ! 
थोड़ी देरमें खुजा सावधान होकर देखता है किं, रतनसिंह लौट 
`का है। तुरन्त उसने अपना घाव बांधकर उसे घिःकारके शब्दों- 
नः लड़नेके लिये ललकारा । पुनः दोनोमे युद्ध हुआ। अन्तमें 
रतनसिंहको परककर तलवारसे उसका सिर उतार लिया। 
होनेपर भी रणमें एक प्रकारकी शक्ति आ जाती है। रतन: 
८४३ सिर उतरनेपर सुजाकी बह शक्ति जाती रही और घांवकी 
जै बद भी भूमिपर गिर पड़ा। कुछ संभयमें उसके प्राण 
रसे कूच कर गये । 
जब यहद वाताँ चित्तोर भर बूंदीम्े पहुंची, तब सवत्र हाहाकार 
होने लगा तथा सभी रतनसिंहके अविचारकी निन्दा करने लगे । 
रतवसिं्की स्री ओर छुजाबाईके दुःकी सीमा न रद्दी। भाई 
और पतिके प्राणनाशका कारण अपंनेको जानकर सुजाबाई पञ्चा 
त्ञापसे: पल्ली: बने गई। . ‘किं कतश्यविसूढ़’ होकर चह अपने 
भाग्यको कोसने लगी। दिल्ञगो करनेकी कददांसे बुद्धि हुई, इस 
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चातको सोच, रह रह कर वह व्याल हो जाती थी। साँप कारने 


पर मजुष्यकी जो दशा होती है, वही. उसकी दशा थीं। वद भी. 
विचारी क्या करती ? “जैसी हो भवितव्यता बेसी उपजे बुद्धि” 
यह कविका कथन बहुत ठीक है। | 

दोनों रानियां वहां पहुँची, जहां उनके पतिके स॒तदेह पड़े हुए 
थे। दोनोने संसारम न रहनेका निश्चय कर लिया.था। दोनोकी 
आशञानुखार दो चिताये तैयार की गई । दोनोंने पतिके साथ चिता- 
पर आरोहण किया और भझ-हृद्य होकर अझनारायणको पासे 
दोनो पतिलोकको प्राप्त हइ । सब लोग चहं करुणा दृश्य देखकर 
रोने लगे। 

जहां वे दोनो वीर परस्पर लड़कर कट मरे थे, वहां दो सुन्दर संगीन 
स्मारक बने हुए हैं, जो दशकको निःशब्द होकर संती सुजाबाईकी 
कहानी सुनाते हैं। जहां सुजाबाईका स्मारक बना हुआ है, बाकी _ 
बन-शोभा इतनी सुन्दर है कि, वैसी अन्यत्र कचित्‌ ही दीख पड़ेगी ।/ ९ 

अब राजा सुजा, उसकी खी, रतनसिंह या झुजाबाई इनमें 
कोई भी संसारम नहीं है, पर इतिदाखके पृ्ठोमें उनकी कोति अ 
है। सुजाबाई जैसी पवित्र, मेमपूणं, विनोदी और सुन्दर खि 
बहुत कम हैं। उसकी सब आशाये, सुख भौर प्रसन्नता पर कोख 
सामात्य दिनोदसे पानी फिर. गया। हमारी वदिन स॒जावा इराक 
डदाहदरण सदा अपनी आंखोके आगे रक्खें और किसोसे कभी ऐसी * 
दिज्ञगी न करें, जिसका परिणाम भयानक हो । मनुष्यका खभाव 
विनोद्पूणे होना चाहिये, नद्दी तो उसको सुख नहीं मिल सकता । 
यह बोत असत्य न होनेपर भी ,विनोदकी सीमा होनी 'चाहिये। . 
उपमा और उदाद्दरणोका बोलते समय ऐसा उपयोग करना चाहिये 


. जिसमें किसीको बुरा न लगे। 
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:ई शा ईःनी भवानी नादोर राज्यकी खामिनी थीं। उन्होंने देव 
ह और देशकी सेवामे निष्काम दान करके अपना नाम 
झमर कर लिया है। उन्हींका परिचय आज पाउठकोको करां देना 


है। यह परिचय देनेसे पहिले बंगालके मुसलमानी राज्य और , 


| उनके दिन्दू जमीदारोकी अवस्था भी समझ लेना आवश्यक है। . 
इलाकी ते!इवीं शताब्दिके आरम्भमे पश्चिमी बंगालपर सुखलः 

मार्नोका अधिकार इुआ। उसके बाद दो सौ वर्षोके प्रयत्नसे 
पूचे बंगालपर भी उनका खामिस्व स्थापित हुआ । दिली के बादशाह 
«ही उत्तर भारतमे मुसलमानों सान्नाज्यके सन्नाद्‌ थे और बंगाल 
कसी साम्नाज्यक्रा अंग बन गया था। तबसे दिल्लीश्वर-सम्रादूके 
जार बंगालका शासन करने लगे। परन्तु उन सूबेदार नवाबोको 
भित खतंत्रता प्राप्त थी | दिल्लीश्वरको मानना न मानना इनकी 


Ee हैं, तब बादशादी जूएको उठा कर फेक भी देते थे। इछ प्रकार 
मुसलमानी राज्यके समय बार-बार बंगाल खतंत्र हुआ। पठानोके 
घाद दिज्ीके सिंहासनपर अंकबर बेठे, तब उन्होंने बंगालको अपने 
झधिकारमे कर लिया और वहां अपना शासक नियुक्त किया। कुछ 
बरषौतक बादशाही दबदबा बना रहा; पर फिर जब औरंगजेरकी 

` स्युद्दोनेपर मोगलराज्य - विलातिताके अकमे घुल रदा था, तब 
- गबालके सूबेदार फिर खाधीन हो गये। इन सूबेदारोने अपनी 
अपनी राजधानियाँ कायम कौं--कई राजघानियाँ हुई; पर अन्तमे 


| 
: रांनी भवानी । - १११ 
सुरशिद्‌ कुलीखांने जो सुरशिदावाद राजधानी बसायी, उसके बाद . 
दूसरी राजधानी नहीं हुई । 
जैसे मोगल साम्राज्य कई सूयौमें वटा था, वैसे दी एक पक 
सूया कई पश्गनोमें बटा हुआ था। बंगालमें कई परगने थे और 
उनपर जमींदार रियासत करते थे । जो सम्बन्ध सूवेदारोकां 


` मोगल सम्रांट्से था, वद्दी सम्बन्ध जमींदारोका बंगालके सूवेदारसे 


था। 'यथा राजा तथा प्रज्ञा’ होती दी है। सुवेदार जैसे मौका 
पाते हौ सम्नाटकी अधीनतासे सुक्त हो जाते थे; वैसे दी जमींदार 
लोग अवसर देखकर सूबेदोरकी अधीनताका पाश तोड़ डालते थे। 
इन ज्ञमीदारोकी अपनी सेनाएँ थीं और अपनी राजभक्त प्रजा भी 
थी। प्रजा जमींदारोंको राजा ही मानती थी और उनके लिये 
माणार्पण करनेमें संकोच नहीं करती थी। जमींदारोने इस प्रकार 
बंगालमें बारम्बार खाधीनताके लिये युद्ध किये, जिनमें दिनाजपुरके | 
राजा गणेशसिंका बंगालके सिंह्दासनपर अधिकार, यशोइरमें __ . 
चिरस्मरणीय राजा प्रतापादित्यका दिन्दूराज्यस्थापन, भूषणा म 
राजा सीताराम और राजशाहीमे डद्यनारायणका विद्रोह ओ 
हिन्दु-राज्य प्रतिष्ठा, पूच बंगालके केदाररायक्ा खाधीन नुपर्तिी 
जांना आदि घटनाएँ इतिहासमें प्रसिद्ध हैं । ह 
इस देशमें यद्यपि मुसलमान विजेता होकर आये थे, तथ 
यहां आनेपर यहीं उन्ह्दीने अपना घर कर लिया और यहींके हा 


. रहे। इसका यह परिणाम हुआ कि, हिन्दु मुसलमानोम प्रेम बढ़ता ` | 
गया, क्योकि प्रेम सहवाससे ही उत्पन्न होता दै। हिन्दु कमं- 
चारियोको नवाचके दरारमें वे उच्चपद मिलते थे, जिनपर कोई 
विदेशी सरकार जित जातिके लोगोको नियुक्त करना अपने पैरो 
पर आप कुल्दाड़ी मारनेका यल समझती है। बंगालके सबसे बड़े 
कमं चारी हिन्दु ही थे । जिस समय बंगालमें. सुसलमानोकी सत्ता 


f 
, ११२ सती-च रिन्न-चन्द्रिका । 


क्ञीण हो रदी थी और अंग्रेजोके पैर आगे बड़ रहे थे, उस समय 
बंगालका राज्य एक प्रकाएसे हिन्दु राज्य ही था, क्योकि परगनोके 
ज्ञमींदार राजा ही थे और ये हिन्दु थे। उसी प्रकार सूबेके शासनसूच् 
भी हिन्दुकरमंचारियोके हाथमे थे। जिनमे जानकीराम, माणिकचन्द, 
राजवज्ञम, ऋष्णचन्द्र,, जगतसेठ, मोहनलाल और नन्‍दकुमार ये 
हिन्दु नाम ही चमक रहे हैं। हमारी चरित्रनायिका भी इनकी 
सहुयोगिनो थीं | 
नाटोर राज्यके खामो राजा रामजीचनके पोष्यपुत्र रामकान्तसे 
इनका विबाह हुआ था।. रामजीवन बड़े श्रद्धालु और पराक्रमी 
- पुरुष थे। : परन्तु उनके पुत्र रामकान्त विलासी और अदूरदर्शी थे । 
रामजीबनके सखा जमींदार दयारामका अपमान करके इन्होने 
उनमें क्रोधकी अभि प्रज्वलित की । दयारामने इसके नाशके लिये 
मुशिंदावादमें जाकर नवांबसे कहा कि, रामकान्त बड़ा विल्लाखी 
आदमी दै, उसका शाद्दी खचं है और द्रिद्रताका बहाना कर वह 
है Fi मालशुजारी नहीं देता। सचमुच मालणुजारी देनेमें रामकान्त 
नैत ही अन्याय करता था। फजूल रुपया डड़ानेमें उसे तनिक भी 


£ शाब अलीवर्दीखां चिढ़ गये। उन्होने नाटोरमें सैन्य भेज दिया 
त रामकान्तकी जायदाद. लूट लेनेको भाशा दी। नबाबका सैन्य 
कर राजमहलमें चला। आत्मरच्ता असाध्य जानकर गर्भवती 
£>$रानी भवानीको साथ लेकर रामकान्त चुप चाप नौ दो ग्यारह हुए । 
जो कुछ धन सम्पत्ति थी, घह्द सरकारने जब्त करली और 


-ज़मींदारीके मालिक देवीप्रसाद हुए। देवीप्रसाद रामकान्तके 
चचेरे भाई थे। रामकान्त ख्रीको लेकर सुर्शिदोबाद गये और वहां 
एक किंरायेके मकानमे रहने लगे। इस समय खीके अलंकार 
ड़, उनके पास कुछ भी नहीं था। 


१३१ `च नहीं दोता था, पर मालशुजारी नहं देते बनती थी । इससे ` 


| 


- रांनी भवानी ।. ११३ - 


रामकांन्तकी दुदशाका पारावार नहीं | अपनी खीके अलङ्कार . 
बेचकर किसी प्रकार रामकागत अपने जीचनके दिन विताने लगे। 
एक राजाके लिये यह सामान्य दुःख नहीं है। रामकान्तसे यह 
दुरवस्था न सही गयी। उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ, नाहक उन्हा 
: ज्ञे दयारामका अपमान किया। दयाराम उनके पितृस्थानीय थे 
पिताके धालसखा थे और सच्चे हितैषी थे | दयाराम बज्ञालमें उस 
समय चतुरौके शिरोमणि थे। पेसे पुरुषका मैंने व्यथं अपमांन 
किया और अपनी इस अबला सहधर्मिणीकी दुर्गति कर ली। 
इन चिचारौसे रामकान्तका जी जलने .लगा। सुर्शिदाबादकी 
राजधानीमें. उन्हे सब लोग झुक झुक-कर संलाम करते थे। 
चहीं अब उन्हे कोई कानी आंखसे भी नहीं देखता । परन्तु ईश्वर 
द्याधन है, पश्चात्तापके विमल वारिसे पाप घो डालनेवालोकी 
सहायता वह न करेगा ? तो और कौन करेगा ? रामकान्तको उनका 

य डखीने लौटा दिया । 


. अपनी कोठरीमें वेठे हुए थे और नीचे रास्तेसे दयांराम जां रहने 
द्यारामको देखकर रामकान्तने ऊपरसे कहा,--“चाचाजी { 
कब तक ये भोग सोगूं ?” दयारामने ऊपर देखा । रामकान्तको अ 
कर उनका जी भर आया। अपने मित्रके राज्याधिकारी सन्त 
यह दुर्दशा देखफर आर उख दुदंशाका सूल निजको ही जानः 


दयारामके शोकका पारावार नरदा। उन्होंने रामकान्तके पाल 
जाकर कहा,--“बेटा ! क्षमा करो | में ही तुम्हारी इस दुर्गतिका 
. कारण हूं।- अव चिता न करो, में ही तुम्हें अब तुस्दारा राज्य 
दिला दूंगा ।” रामकान्तके जीमें जी आया। दयारामने कहाः,- 
` “तुम्हारे पोस यदि कुछ धन दो तो, सच काम बन जाय ।” रामकान्त 


ने कषा,-“मेरे पास क्या है ? ख्रीके शरीरपर जो कुछ आभूषण थे 
१५ 
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.डन्होंको वेचकर पेट चला रहा हुँ।' भवानीने यह खुनकर अपने 
शरीरपर जो अलङ्कार थे, वे उतार दिये। दयारामते अब-दूसरा 
घड्यन्त्र रचा। उन्होंने दरवारियो और अन्यान्य कर्मचारियोको 
चन देकर अपनी ओर. मिला लिया और उन्हें यद सिखला दिया 
'कि, जब देवीप्रसाद्‌ राजघानीमे आवें, तो उन्हें सत्लाम न करना, 
खहिक, मुंदपर 'कम्बख्तः "पागल? चगैरद्र कहकर निर्भत्सना किया 


करना। अनके दास जो सिखाया वही करने लगे । देवीप्रसादने . 


इसकी शिकायत नवातके पास फी । नवाब भी कुछ समभ न 
सके कि, क्यों लोग इन्हें पागल कहते हैं। दयारामने भी नवाबके 
कान भर दिये। परिणाम यहद हुआ कि, देवीप्रसाद जब नवावके 
सामने आये, तब उन्होंने भी कदा;-“सब लोग जब तुम्दै पागल 
कहते हैं, तो मैं तुम्हें और क्या समझूं १” इस विचित्र अवस्थासे 
देवीप्रसाद संचमुच ही दीवाने हो गये और ऐसे पागल मञुष्यका 
` ज़मीदार होना अयोग्य समझकर, नवाब अलीवरदीखांने दयारामकी 
५ 3० लाहसे रामकान्तका राज्य फिर रामकान्तको दे दिया । 
` कर | अलीचर्दोखांकी बुद्धिमानी और चतुरताका विचार करनेसे उक्त 
नीमे यद्यपि विशेष सत्यता प्रकट नहीं दोती, तथापि इतना तो 
+ एय पता लगता हवै कि,दयोरामकी दी चेष्टासे रामकान्तका राज्य 
3 {ख प्रिला। यहद भी कहा जाता है और उसपर विशवास भी 
होता है कि, रानी भवानीने ही दयारामको बुला भेजा था और 
धन देकर उस धनसे द्रबारमे षड्यंत्र रचनेका परामशे दिया था। 
इस प्रकार रानी भंचानी और दयाराम दोनोकी दुद्धिमत्ता -और 
प्रयक्ञसे नाटोरका राज्य पुनः रामकान्तके हस्तगत हुआ । 
यह राज्य सामान्य राज्य नहीं था। इसका विस्तार स्काटलैंड 
देशके बरावर और आय अनुमान डेढ़ करोड़ रुपये थी । नवाबको 
२५. लाख रुपया कर ही दिया -जातां था। राज्यकी रक्षाके. लिये 
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2 रानी भवानी । श्श्ष त 
पचास इज्ञार सिपाहियाकी बड़ी फौज भी थी।- ऐसे विशाल 
राज्यके खामी रामकान्त दुर्दशा भोगनेके उपरान्त जब अपने राज्यमे 

ड पुनः आये तब और सुर्शिदावादमें रहते हुए भी अपनी बुद्धिमती ` 

'खाध्वी ज्ी रानी भवानीके परामशंसे सब काम करते थे ।. पल्लीके 

प्रति प्रेम और भक्तिके साथ अटल विशवास भी रामकान्तमे आ 
गया था। चे धीरे धीरे आंदर्श राजा ब्रन रहे थे; परन्तु शीघडी 
इन्हें संसार छोड़, खर्म सिधारनेकी झाश हुई और कठोर वैघव्य-. 
` ब्रत तथा राज्यका सब भार रानी भवानीपर आ पड़। 
रानी भवानीके दो पुत्र थे; पर वे बाल्यावस्थामें ही इस लोकको 
छोड़, खरग सिधार गये। इस समय उनकी तारा नाम की एक 
अत्यन्त रूपचती कन्या थी और रानी भवानीने राज्यको बडुतसा 
अंश इसीके पति रघुनन्दनको सौंप दिया था। परन्तु रघुनन्दनः 
भी बहुत कालतक जीचित न रहे । तब रानी भवानीने एक बालक 
' दृत्तक लेना चाहा, उसकी कथा मनोरंजक है। 
दीवान दयारामसे एक दिन रानी सवानीने अपनी दत्तक पुत्र 
लेनेकौ इच्छा प्रकट की । दयारामने नगरमे सुनादी करादी कि, पर 

; लोग अपने अपने लड़कोको लेकर राजमहलमे आचं। प: 

F निश्चित हुआ था और उसी दिन जिनके पुत्र थे, चे सब (ई 
बच्चौको लेकर राजमद्दलमे आये । रानी भवानीने पुत्र निव 

x करनेका काम द्याराप्तको, ही सौंप दिया था। बालकोम सुन्द 

रूप, निमंल-मलीन, वली-निर्बल सब प्रकारके वालक थे। दयारा् 
सोचने लगे कि, अब इनमेंसे कौन बालक राजपुत्र होने योग्य है। 
इसी बीचमें पक बालक शाही वानेके साथ सामने आया और 
उसने दयारामसे अपना जूता उतारनेके लिये कहा। दयारामने 
. ज्ञुता उतार दिया । वदद सीधे सिंहासनपर जा बैठा और उस समय . 
० ` उसके सुखपर राजतेज चमकने ख़गा। यदद सब रानी भवानी 


pe 


/ 


- शशदे सती-चरित्र-चन्तद्रिका । 
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परदेकी आड़से देख रही थीं । उन्होंने दयारामको बुलाकर 
पूछा,-/किस वालकको आपने योग्य समझा १” द्यारामने कहा, 

` "ज्ञो खयं राजा है, चह हम रे परामशेका विचार किये बिना. ही 
सिद्दाखनपर जा बैठा है। बही योग्य राजपुत्र है।” उसी बालकको 
रानी भवागीने गोद ले लिया । 

अलीवदीखांके उपरान्त चिरप्रसिद्ध नवाब सिराजुद्दौला बज्ञालकी 
राजगद्दीपर बैठा । इसका राजत्वकाल अत्याचारकां काल.था। 
ब्लैक होलकी घरनाको यद्यपि चज्ञीय इतिहाखकारने मिथ्या सिद्ध 
किया है, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि, सिर्राहद्दौला पूरा 
शाइस्ताखां था। उसने षया हिन्दू और क्या मुखलमान, झुन्द्र 


और युबती खीमात्रका सतीस्व नष्ट करनेका मानों वीड़ा उठाया | 


था। जहां कहीं सुन्दरी ख्रीकी खबर मिलती, बहांसे वह उसे 

पकड़ बुलांता था। जो जमींदार समयपर करन दे सकते थे, 
. डनपर'धांबा बोलकर य उन्हें कैद करा लाता था। इन सब 
R चासोका यद परिणाम हुआ कि, बज्ञालमें जितने राजा थे, सब 
३४७ विरुद्ध हो गये ।. 
बनी भवानीने इस दुरबस्थाको देखकर, भविष्य कथन कर दिया 
(कं, अब शीत्रही इस भूमिसे मुसलमानोकी राजसत्ता समूल नष्ट 
पयगी।- उन्होने अपनी रत्षाके लिये बङ्गाली चीरोकी सेना 
थ्य की थी और यह सेना बहुत शुर "और पराक्रमी थी । उसे 
इस वातका निश्चय हो चुका था कि, अब घङ्गालमे राज्यक्रान्ति 
होगी। यह ऐसा अवसर था, जव हिन्दू एक दिल होकर प्रयत्न 
करते तों उनका राज्य स्थापित ददो जांता । रानी भवानी यह 
नहीं चाहती थीं कि, वे बज्ञालकी स्वामिनी हो; पर उन्हे इस 
बातका निश्चय दो चुका था कि, उस खामिस्वके लिये भयंकर 


युद्धानल प्रज्वलित दोगा । इसलिये उन्होंने अपनी सेनाको 


\ 


रानी भवानी । . ` ११७ . 


SSS STS 
बह्लालमे सबसे शरेष्ठ बनानेका संकहप किया और वैसा, 


कर दिखाया | 


जब रानी भवोनीकी कन्या ताराके सौन्द्यक्री प्रशाखा नवाबके . 
कानौतक पहुंची, तब उस. पापी आत्मघांती नवावके हृदयम ताराके 
चिषथमें प्रबल कोमवासना उत्पन्न हुई। सबसे पहिले उसने एक 
दूद रानीके पास यह कइलाकर भेजा कि, ताराको राजघानीमें 
भेज दो । यह अपमानकी बात छुनकर रानीका शरीर क्रोधसे 
जलने लगा । उन्होने तत्काल उस पापवार्ताको ले आनेवाले दूतका 


` शिरच्छेद करनेकी आज्ञा दो। अरयोकि नाटोरकी वीर्यशालिनी रानी 
'भवानोमे इतनी निस्तेजता नहीं थी कि, वे ऐले दूतको जीवित लौटा 


देतीं। दूतका वही अन्त छुआ । 


यह समाचार पाते ही नाटोरपर आक्रमण करनेके लिये नवातने 
अपनी सेना भेजी। बंगाल जैसे बड़े भारी सूवेकी विशाल 
सेना और उसका नारोर जैसे कुद्ग राज्यपर आक्रमण ! ई रात्तः 
भवानीका चित्त चिचलित ह गया होगा ! परन्तु नहीं ! भारत 
चीराङ्कनायं ऐसी भीरु नद्दीं होती। उनका चित्त विचलिए 
हुमा । कौरवाँकी राजसमामे, महम्मद्गोरीके पं जमे और अए 
पीनकी छाबनीमे जिन भारत-ललनाअने अपने आर्यरक्तकी प 
और तेजखितारा परिचय दिया, उन्हीं वीराङ्नाओके समान 
भवानीने चारो दिशाओमे शञ्औको भगाकर, अपना नाम अमर 
किया है। सिराजुद्दौलांने खप्तमे भी रानी ,भवानीके शर सैन्यकी 
कल्पना नहीं की थी। चद नहीं जानता था कि, उसके अथीनस्थ 
ज्ञमीदार उससे बहुत प्रचल हैं। इखी लिये उसने सांपपर . पैर 
रबला। नारोरसे जान लेकर जो सिपाही भागे, उनकी शिकार 
प्रत्येक राज्यमें होने लगी । केषल रानी भवानी ही नवाबके विरुद्ध 


| ग 

| , ; 

४ | । 

. ११८ खती-चरित्र-चन्द्रिका । - 
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नहीं थीं- बंगालके सभी जमींदार उसके विरुद्ध थे। नवाबीका 


निशान भी मिट चला । ई । 
- नवावकी दुर्वेता देखकर, बंगालके राजोऔने उसे पदच्युत 7 | 
| 


करनेका विचार किया। राजा कष्णचन्द्र, राजा राजचल्लम, राजा 
राजदुलंभ और जगत्सेठके विचारसे यद्द तय हुआं कि, नवावकी 
सेनाका सेनापति मीरजाफूर गद्दीपर बैठाया जाय। इन्होने यह 
निश्चय किया और इसके लिये रानी भवानीको निमंत्रित कर उनका 
मत पूछा । रानी भवानीकी इच्छा थी कि, बंगालमें फिर हिन्दू 
राज्य स्थापित हो। उन्होंने उन राजाओंसे कद्दा,--“यह अपूचं . 
योग व्यर्थ न गंचाइये; यह समय वर्षोसे नष्ट हुई खतन्त्रताप्रात 
करनेके लिये बहुत ही उपयुक्त है। ऐसे समय किंखीं हिन्दू राजाः 
को आप लोग सिंहासनपर वैठाबे, तो बहुत अच्छा होगा!” 
परन्तु उन राजाको यह सलाह न जँची। क्योंकि उनका यह 
खयाल था कि, यदि हम ही लोगोमेंसे कोई राजा बने और राज- - 
Ee $ *शासन ठीक ठीक न दो, तो मराठे लोग आकर यह राज्य ले लेंगे । 
पे ६0 भयसे उन्होंने मीरजाफ़रकों ही सिंहानका अधिकारी बनाना 
श्या। रानी भवानीने कहदिया था कि. अंग्रेजोंकी सहायता 
हर यदि यहःकाम होगा, तो भविष्यत्‌म न हिन्दू न मुसलमान 
(> भी सत्ताधारी न होगा औरअंग्रेज ही इस देशका शासन ह 
गे। ईश्वप्की ऐसी ही इच्छा थी और अंग्रेजी राज्यके साथ न्क 
33222 ल देशमे पाश्चात्य शिक्षाका प्रचार आवश्यक था। इसलिये | 
रानी भवानीका हिन्दू राज्यका खम सत्य नहीं हुआ। | 


' अन्तमें उन्होंने अपने पोष्य पुत्रको राज्य सौपकर गंगातटपर | 
ईश्चर-भजनमे काल व्यतीत करना निश्चित किया | उनके लिये दान- . | 
:घर्म ही अब पक व्यवसाय रह गया था।. संस्कृत भाषाके 
प्रचाराथं. उन्होंने लाखो रुपये खच किये। चङ्गदेशमे और -काशी | 


५ ४. 

खती करमदेवी । 
आदि क्षेत्रों उन्होंने कई देवालय और धंमंशालाएँ र माला स्थापित कीं । 
काशीम रानी भवानीका देवालय अबतक सुप्रसिद्ध है । . एक रुथा न- 
पर लिखा है कि, यद सती खी प्रतिवर्ष दानघमेमे अमनतः रह 
लाख रुपये खच करती थी। इस भकार जीवनके ७& चष धस्म 
और पुएय-सम्पाद्नमें व्यतीत कर, रांनी भवानीने देह त्याग किया।' . 
उनका पुत्र रामछष्ण नाटोरका राज्य करने लगा, पर कुछ दिनोमे 
विरक्त होकर उसने अपनी सब सम्पत्ति दानधम्मंमे खच कर दी-। 
राज्यका कुछ अंश वाको रदा; उसपर भी कालकी वक्र दृष्टि पड़ी 
और उसपर धीरे घीरे' दूखरोका अधिकार होने लगा। अव भी 
नादोर राज्यका कुछ अंश रानी अवानीके बंशजोके अधीन है और 
उन्हें “महाराजा बददादुर' की सस्मानास्पद्‌ उपाधि भी प्राप्त है। 
परन्तु रानी भवानीके पुएयकाय्यैका केवल यह्दी एक स्मारक नहीं | 4 
जबतंक भांरतवर्षमें आय्येललनाएँ, आय्य-घर्मं और आध्येजीवन 
रहेगा तबतक रानी भवानीकी पुएयमयी कथा भारतीय सि a 
लिये सञ्जीवनीका काम करती रहेगी । रानी भवानीका इससे अडा 
स्मारक और क्या दोगा ? 


—oB0o—— 


सती करमदेवी । 
“--($)]-- 


प्रेम अन्धा है । 


१२8. 


AAPA 


डू रा t जपूतोम मोहिल नामक पक जाति है। इस जातिका 
इदप माणिकराव नामक पक सरदार था,. जिसकी १५ 
सौ गांवोमे रियासत थी। करमदेवी इसी वीर पुरुषको कन्या 
थी । . करमदेवीका जन्म ओरिन्थ नामक स्थानम छुआ था । मावा 


* १३२० ख ती-चरित्र-चन्द्रिका । 


पिताकी दुलारी इस सुन्द्रीकी बाल्यावस्था बड़े आनन्दसे बीती । 

` अब चह धीरे-धीरे तारुणयके साम्राउयमे प्रवेश कर रही थी । 

_नियमाडुसार इसके लिये बरकी खोज होने लगी और अन्तमें 

मन्दोरके राठोरके साथ विवाहकी बात चीत पक्की भी हो गयी। 

यदि यथासमय विवाद हो जांता, तो कोई बात न होती। पर सन्‌ 

१४०३ में ऐसी एक घटना हुई, जिससे करमदेीकी जीवनी उल्लेखः 
योग्य हो गयी । 

- डस देशके जङ्गली लोगोंका साधुलिंग नामक एक वीर सरदार 

था। यह भीमके समान बली, अज्ञुनके समान योद्धा और मेरु- 

पर्वतके समान. अचल घेय्यंत्रान था! पश्चिममें सिन्धु नद्‌ और 


पूर्वमे नागौर तक लूटमार करनां उसका कॉम था। और उसका | 


चारों ओर दबदबा ऐसा था कि, अच्छे अच्छे वीर लड़ाईम उससे 
सामना नहीं करते थे। उसकी कीर्ति माणिकरावने सुनी थी, पर 
००, अभीतक उससे साक्षात्‌ नहीं हुआ था । एक वार पश्चिमसे लूटमार 
क / चह पूर्वकी ओर जा रहा था, बीचमे माणिकरावकी रियासत 
` हे हे ७ यह अवसर अच्छा जान कर, माणिकरावने अतिथिरूपसे 


प्राणिकरावका अतिथि-सत्कार खीकोर किया। करमदेवीको 
किसी प्रकारकी कैद्‌ नहीं थी। बह खतम्त्ररूपसे रहती थी 
रीर पिताने अतिथि-संत्कारका भार उसपर ही सौंप दिया था। 
१०। १५ दिनोतक साधुसिगका करमदेवीके साथ सहवास हुआ | 
इतने दिनोमे करमदेचीने साधुसिंगके पराक्रम और चीरताकी अनेक 
बाते छुनीं। साधुसिंग तेजी, शुर, कीर्तिमान्‌ और प्रबल परा- 
क्रमी था । करमदेवीने उसके इन्दी ग्रुणोपर सुग्ध होकर अपना 
अन्तःकरण उसे अपंण कर दिया । उस समय उसे इस बाता 
समरण न रद्दा कि, पिता मन्दोरके राठोरसे मेरे लिये चचनबद्ध हो 


“अपने घर बुलाया । . खाधुसिंगका खमांव अच्छा था, उसने _ 


सती करमदेवी a १२१ 
चुके हैं । जल-प्रवाह जैसे अनेक शिलाखणडीको तोड़कर जंगलो: 
को निमूल करता हुआ समुद्रम जा मिलता है, उसी प्रकार प्रेम- : 
प्रवाह अनेक खंकटोकी पवाद बिना किये ही निश्चित स्थान पर जा 
पहुंचता है । करमदेवी जानती थी कि, रजपूत लोग वातकी बातमें , . 
लड़ने लगते हैं, पर प्रेमके आगे उसे एक न सूमी; इसीसे कहा है-- 
'्रेम अन्धा होता है? । द 2 
प्रेमसंयोग । 
करमदेबी साधुसिगको अपना;इृद्य सो अर्पण करही चुकी थी, | 
- पर किसीसे कुछ कह न सक्रती थी । . यहां तक कि, साधुसिगसे' 
भी वह स्पष्टतया कुछ न कहद सकरी; किन्तु इसी चिन्तासे बह पीली 
पड़ चली कोई इसका कारण जान न संके | पक दिन पिताने उसे 
पाख बुलाकर उदासीनताका कारणः पूछा," पर उसने साफ : कुछ 
नं कहा। यही कहंती रही कि, जहां आपने विवाह निश्चय कियां 
है, वह ठीक नहीं है । माशिकराब समं गया कि, यह खाधुसिग: - 
पर मोहित है, इससे साधुसिगसे कुछ दिन और उहरनेकी उस 
प्रार्थना की। साध्चुसिंगने भी प्रार्थना खीकार करली । घरके उ 
लोगोने भी करमदेचीको बहुत कुछ समभाया, पर उसने यही ` , 
कि, जिसे मैंने मनसे वर लिया, उसका अव व्याग नहीं कर सकती कंडी 
लोगोने मन्दोरके . राजवैमवका उसके आगे वहुत वणेन किया, प 
उसने यही उत्तर दिया कि, एक पराधीन राजाकी रानी बननेऊी नह 
` अपेल्षा खतन्त्र लुटेरिन बननेमें दी मुझे अधिक सुख है! फिर 
किसीने उससे छेड़ छाड़ नहीं की । । स्थल 
साधुखिगने सोचा कि, .मेरे आनेसे ही ऐसी गड़बड़ हुई हैः 
इससे अपने स्थानपर चले जाना अच्छा है; कदाचित्‌ कुछ दिनोमें 
कस्मदेवीका मन फिर जायगा । साधुरूिग चला गया, पए 


` करमदेवीका मन न फिरा, बह दिनरात उसो के घ्यानमें लग गयी । 
द : ४ 
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अन्तम लाचार दो, पिताने साधुसिंगको. पुनः चुलाया और अच्छे 


मुहुतंपर उसके साथ करमदेचीका विवाह कर दिया। साधुसिग 
करमवेवीपर पहिलेसे ही अडुरकत था। दोनोका प्रीतिपूर्ण संयोग 
हुआ देख, सब लोगोको आनन्द हुआ। माणिकरावने दहेजमें 
बहुतसा जवाहिरात, खोना चांदी, खिपाही, ज़मीन और पंद्रह 
- दासियां कन्याको अपंण कीं । 
प्रेमका परिणांम। 
मन्दोरके राठोरको जब पता लगा कि, करमदेवीका विवा 
साधुसिंग नामक डाकूसे दो गया। दब बह अत्यन्त क्रोधित हो, चार 
हज़ार सिपाहियोके साथ साधुसिंगसे लड़ने निकला । साधुसिंगको 
इस बोतका पता नहीं था। वदद अपने छः खात सौ सिपादियोके साथ 
करमदेवीको लेकर आनन्द्से घर लौट रहा था। उसको क्या खबर 
थी कि, राठोर सुझसे बदला चुकानेके लिये आ रदा है। जाती 
समय माणिकराचने दो तीन हज़ार सिपादियौको साथ लेजानेके 
तिये कहा था, पर उसने यह समझ कर इन्कार किया कि, आत्मः 
आज्ञाके लिये साथके सिपाही काफ़ी हैं। 
ह साधु्सिंग रास्ता तय करता हुआ चडदन नामक स्थानम आ 
हुंचा। इधर राठोर भी आ गया। दोनोका यहाँ सामना हुआ और 
#प्रासानीकी लड़ाई शरू हो गई। रोठोरने थोड़े लोगोके साथ 
उना अपमानका समझकर एक एक वीरका जोड़ लगाकर अलग 


.„ / अलग लड़नेका प्रस्ताव किया । साधुसिंग उससे सहमत हुआ 
झौर उसने सबसे पहिले जैतंग नामक एक सस्यन्धीको सामना 
करनेके लिये भेजा। जैतंगने जांते ही प्रतिपत्ती सरदारपर ऐसा 
बार किया कि, पुनः उठनेकी उसमें शक्ति न रही। इसी प्रकार 
जोड़पर जोड़ बारी बारीसे रण-भूमिमें उतरने और कमी यह 
कमी बह ज़मीन चूमने लगे । 


< 


रे ६ हे 
सती करमदेवी । शरद. 
दोनों बीर सरदार अपने अपने योद्धाओंके पराक्रम देख रहे 
` थे। दोनों दके मिलाकर जब करीब हज़ार डेढ़ हज़ार धीर 
पटरा इप, तब साधुसिंगने सोचा कि, व्यर्थेके रक्तपातसे क्या लाभ 
है ? जिनमें परस्पर मनोमालिन्य है, उन्हीसे सामना हो जाना 
चाहिये। करमदेवीकी सी यही राय ठहरी। चह रथमें बैठकर 
युद्ध देख रही थी। पतिके जाते समय उसने कहा,-“युद्धका 
निबटेरा शीघ्र ही कर देना उचित है। आप आनन्द्से प्रयाण 
करें। मैं रथमें बैठी हुं, परमात्मा आपको जय दें। यदि आपका 
रणमें कुछ भला बुरा हुआ भी तो मैं वीर-पलो हैँ, आप निश्चिन्त 
रहे, खगमें आपसे मिलूंगी । बीर कन्याएं और चीर-पल्नी युद्धसे 
नहीं डरती और न प्राणोकी ही पर्वाह रखती हैं ।” 
नूतन परिणीता पल्लीके उत्तेजनापूणे उक्त वाक्य खुनकर , 
साधुसिगको प्रसन्नता हुई । वदद रथसे उतरकर घायुवेगसे राठोर- oe 
पर दौड़ा। राठोर भी सावधान था, दोनोका युद्ध होने लगा... (. 
उनके पहिले जो चीर आपसमे लड़ते थे, उनको यह युद्ध देख अं) 
टकटकी बंध गई।.आधघात प्रत्याघात बहुत हुए, पर दोनोमेसे कि 
की दारके लक्षण नहीं दीख पड़ते थे । इतनेमें: खाघुसिंगके भार 
एक बार राठोरपर ऐसा लगा कि, उसका सिर चूर हो गया। उके 
आवेशम राठोरने भी साधुसिंगपर ऐसी तलवार चलाई कि, क 
भी जमीनपर गिरकर छुटपराने लगा। थोड़ी ही देरमें दोन 


कराल कालकी गोदमें जाकर चेतनाशन्य हो, महानिद्राका अनुभव 
करने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया । इतनेमें इस लड़ाईको 
जड़ करमदेवी भी वहीं आ पहुँची । उसने घड़ी भर पतिके सुन्दर 

` शुकी आर देखकर एक ठणढी सांस ली। उस सांसमे कौनसा 
विषम भाव भरा हुआ था, उसका .चणंन करना हमारी शक्तिके , 
बाहर है। 


| 
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करमदेवीने तलवार निकालकर दाहिने हाथसे अपना बाँया 
हाथ काट डाला और उसे दाहिने हाथमे लेकर अपने सरदारोंसे 
कहा,--“जाओ, इस हाथको लेकर तुम उस जंगलमे जाओ जहां 
मेरे ससुर हैं, उन्हें यह हाथ भेट करो झर कह दो कि, आपके 
-पुत्रका वघ करानेवाली झभायिनी पुत्रवघूको यहं हाथ है। यह 
हाथ ही उनसे कहेगा कि, उनकी पुत्रवधू कैसी थी।” उन्हीं लोगोको 
| झपना दूसरा दाथ कार डालनेकी डसने आशा की ओर कदा, 
“दृहेजमें मिली हुईं खव सम्पचिके साथ इस हाथको लेजाकर मेरे 
पिताको देना । उनसे कहना कि, आपकी: कन्याने दोनो हाथोंका 
इस प्रकार बटवारा कर, अझिनारायणके साथ पतितो कमें प्रयाण 
किया है ।” 

शीघ्र ही चिता तैयार की गई और उखोमें पतिके शवके साथ 
करमदेवीने अपने शरीरकी पूर्णाहुती दी। राठोरकी भो 'डचित 

झुबस्था यथासमय इई। जिस करमदेवीके लिये इतने प्राण खाद्दा 
८, चहद करमदेवी अब इस संसारम नहीं है, पर जैय्ये, सतीत्व, ` 
कनिश्चय आदि शुणोके कारण उसका यशोगान अभीतक राजपूत 
4/९ गाया करते हैं । . 


सती ताराबाई । - . 
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थी। उद्यपुरकी पू्चेमे करीब दख मीलपर यह प्रशान्त मन्दिर है। 
मन्दिरमे एक योगिनी देवीके सामने ध्यान कर रही थी और निकटः 
के आसनपर दो राजपुत्र चुप चाप बेठे इण थे। कुछ देरमे वहां 
एक तीसरा राजपुत्र आ पहुंचा। उसके साथ अधेड़ अवस्थाका 
एक सरदार भी था। यह राजपुत्र एक व्या्चमंपर बैठा और 
डखीके कोनेपर सरदारने घुटने टेक दिये। सव लोग एकाग्रभावसे 
योगिनी और जगजननी भगवतीकी ओर देख रहे थे। योगिनीकी 
समाधि खुली और उसने कहा,-“देखो, तुम सब बड़े कुलमें 
उत्पन्न हुए हो । मैं जो कुछ कहूँगी, उसपर विश्वास रखना और 
सहसा अविचार करनेपर उद्यत न होना ! परमात्माकी इच्छाको 
रोकने वाला कोई नहीं है। . जो होनहार है, वद्दी होगा । वास्तवमें 
इस चिशाल राज्यका कुछ अंश उस सरदारको भी मिलेगा, जो 
उसके साथ हैँ। पर इस बातखे उदास न दोना । यदि तुम { 
नेक्रीका रास्ता न छोड़ोगे, तो तुम दोनोंकी भी कोति होगी ।” / ५ 
मेवाडइके हिग्दुसूय्येकी गद्दीको कौन हिन्दू नही जानता ? सि 
समयका हाल हम लिखते हैं, उस खमयमे उस गद्दौपर राणा 
मल विराजमान थे। उन्हें जयमल, पृथ्वीराज और संग “क 
तीन पराक्रमी पुत्र थे, पर इनमें परस्पर वेवनाव' था। क 
ये तीनां एकमतसे काम करते, तो मेवाड़का राज्य अटल दो जक 
परन्तु भारतकी फूरने उन्हें भी न छोड़ा, राज्यतुण्शासे ये एक दूसरे 
खूनके प्यासे दो गये । दिन रात तीनो यही सोचते थे कि, राणाजी- 
के पश्चात्‌ मेरे सिवा और किखीको गद्दी न मिले । मन्दिरमे जिन 
राजपुौका उल्लेख किया गया है, ये येही तीनो भाई थे और साथ- 
का सरदार राणाजीका भाई अर्थात्‌ उन कुमारोंका चाचा सूरजमलर 
( खुराज) था। योगिनीने भविष्य कहां,-“गद्दीका उत्तराधिकारी 
संग होगा और राजका कुछ अंश सुराजको भी मिलेगा |”: यह खुम 
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कर जयमल और पृथ्वीराज दोनों बिगड़ खड़े हुए। उन्होंने 


संगका बलिदान देवीके सामने कर देनेके विचारसे अपनी अपनी 
तलवार निकाली और चे संगको मारने दौड़े। तलवार चलने 
लगीं; खुराज दोनोको सम्दालने लगा इतनेमें मौका पाकर संग 
घहांसे भाग गया। इस छोटीसो लड़ाईमें सबके सब घायल हुए 


' और संगके आँखमें पृथ्वीराजका बाण ऐसा लगा कि, उसकी आंख. 


| फूट गई। पृथ्वीराज और जयमलने संगका बहुत पीछा किया, पर 
| उसका कहीं पता न लगा। भाइयोके डरसे उसे वर्षों तक अज्ञातवास- 

में रहना पड़ा था। 

पृतिज्ञामङ्ग । 

इतिदासप्रसिद्ध सोलुंकी राजघरानेके राणा बदद्दारके वंशमे 
राव सुरनांथकां जन्म हुआ था । तेरहवीं सदीमें अफगान सरदारोने 
बल्दारवंशके राणाओंको उनकी राजधानी अन्दलवाडेखे हटा 
दिया था; तबसे चे मध्य दिन्दुखानके टंकथोदा ( दोक ) नामक 
भैनमें रहते थे। राव छुरनाथकों सोलदवों सदीके आरम्ममें 
बमुसलमानोंने वहांसे भी मार भगाया, तब मेवाड़ प्रदेशके विड़ोर 


Fd 


बैक स्थानमें उन्होने अपनी राजधानी बनायी । यहद स्यान अरवली 
'5तकी तरंहरीमे है। 

$) ^ हमारी चरित्र नायिका राव खुरनाथको कन्या थी। उंकथोदा 
“छोड़ने और नई राजधानी बनानेकी गड़बड़के समयमे ताराबाईका 


se जन्म हुआ और थोड़े दी दिनॉमें उसकी मांताका देहवन्त दो गया । 
राव खुरनाथको कोई पुत्र नहीं था। राज्य और पल्ली-वियोगखे 

दुःखित होनेपर भी उन्होंने कन्याको शिक्षा देनेमें कोई बात उठा 

`न रक्री । तारावाईपर उनका पुत्रके समान प्रेम था, इससे उसे 
राजपु्रके योग्य शिक्षा दो जाने लगी । तीरका निशाना साधना, 

गोली मांरना, भाला फेकना, तलवार चलाना, बढ्ली उठाना, घोड़दौड़ 
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on बाई । २२७ 
येद्दी सब उसकी शिक्षाके प्रधांन'विषय थे। इससे लोग यद न 


समझो कि, उसे स्त्रियोंके योग्य कोई शिक्षा नहीं दी गई थी। नहीं 
ताराबाईका गशहकाय्ये और राजकाय्यैकी ओर भी एूणं ध्यान था। 
सोना पिरोना, लिखना, पढ़ना, रसोई वनाना, प्रवन्ध करना, ये 
सब मामुली बातें वह अच्छी तरह जानती थी'। मरदाने 
खेल खेलने और नियमित ब्यायाम करनेसे उसका शरीर. 
सुडौल और सुदढ़ हो गया था; जिससे उसकी सुन्दरता अधिक, 
बढ़ गई थी । 

जब तारावाई चौद वर्षकी हुई, तब उसने खियोकी पोशाक. 
पहिरना छोड़ दिया था और प्रायः पुरुषोकी लिवासमें पिताके 
साथ एक शुर सरदारकी तरह रहती थी । उसकी वीरता देखकर 
पितोको वड़ा सन्तोष होता था। राव सुरनाथ जब उससे अपने; 
पराजयकी बात कहते, तव वह बड़े गौरसे छुनती थी यह देख, वे 
कभी कभी मन ही मस कहते, “यदि तारा कन्या न होकर पुत्र होती, 
तो मुझे पराधीनतामे कभी जीवन न विताना पड़ता। युद्धिघुः ४222 
जैसी यह थोड़े ही दिनोमें निपुण दो गई, वेसे अच्छे अच्छे राजी 
नहीं होते” |] 4 

पक दिन पिताने तारावाईसे कंहा,--'देखो वेरी ! अब मी 
अवस्था ढलती जाती है। राजपूतानेमे आपसके वेर विरोधसे मु कु 
मानौका बल बढ़ रहा है। जहां देखो, वहां उदासी और अन्धक 
दीख पड़ने लगा है। इससे ज्ञातं होता है कि, भारतसूय्यं अब अस्त 
इुआ चाहता है। में यदद जानता हूँ कि, अकेलेके किये कुछ नहीं 
दो सकता, तौ भी यह समझ कर चुपचाप अत्याचोर सहना भी 
तो कापुरुषताका लक्षण है ? इच्छा यही थी कि, में अपने पराक्रमसे 
रंकथोदा ही नहीं, किन्तु अन्हलयाडा भी शब्वुओसे छीन लूँ; पर 
परमात्माको इच्छां वैसी नहीं दीख पड़ती। तुम्हे यदि भगवानने शक्ति 
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और आयुष्य दिया, तो इख बुद्ध पताकी इस इच्छाकी ओर अवश्य 
ध्यान देना” | 
राव सुरनाथके आंखासे'दो बूंद आंसू दपक पड़े, उन्हें देखकर 
ताराबाईंका इद्य फटने लगा। उसने पिताको उत्तेजना देते 
हुए कहा,--/पिताजी आप । ऐसे शोकाकुल क्यों होते दै. !. जवतक 
मेरे शरीरमे प्राण है, तबतक मैं आपकी कीत्तिको बचा लेनेका य 
करूँगी। यदि इस समय मेरी पक प्रार्थना खीफार करें, तो राशा 
| जीके कुलके दुर्दिन दूर हो सकते हैं। शरीर नाशमान है, उसका 
| गोह कर राजपूतोके नामको चब्बा लगाना मैं उचित नहीं खमरती। 
भेरी राय यह है कि, इसी समय फौज इकट्वी कर, शज्ञुओपर थावा 


किया जाय और कमखे कम टंकथोदा ले लिया आय। सेनापतिका 


काम में करूँगी, आप केवल दष्टामात्र रहे” । 
कन्याकी बातोने पिताके दग्धहृद्यम मानो असुतका काम किया। 
उन्होने उसकी वातको मान लिया और चे युद्धके लिये तैयार हो 
3 । देखते देखते फौज जमा हुई और लड़ाई छिड़ गई। इस 
इमे तारावाईँने अपने पराक्रमसे अच्छे अच्छे. अफगान खरदारों 
h शत्रु पत्षके राजपू्तोके दांत खट्टे किये। बह शब्॒आंके मेध- 
90 /डलमें विजलीसी चमक रही थी। दुःखकी बात है कि, ईश्वरको 
28 यालिकापर : द्या न आई । तीन दिनके घोर संग्राममे उसके 
१; सरदार रणमें मारे गये और अन्तमे उसे शब्रुओखे पराजित 

कर पिताके साथ लौट आना पड़ा । 

, इस युद्धमे इतना अवश्य हुआ कि, उसकी कीतिं सारे राज-. 


पूतानेमे फैल गई और चारों ओरले उसके लिये मांग आने गी । 

तारावाई पराजयसे आग.बवूला हो गई थी। उसे दिन रात उंक-' 
थोदा जीतनेके सिचा और किसी बातकी चिन्ता न थी । उसने. 
फिरसे सैन्य इकट्ठा करना आरम्स किया और बह सिपाहियोंको' 


: 
|] 
| 
है 


ल 
| 
\ 


- उसने सोचा कि, इंस तरह चकमा देकर पहिले ताराबाइईका 
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शिक्षा देने लगी । बिडूरमें बन्दूक और तोपाँक्री आवाज, तल- 
चारोकी झनझनाहटं और घोड़ोके दिनहिनानेके शब्द सर्वर खुताई 
देने लगे । जिन्हें सुनकर शञ्रुओको' विश्वास हो गया कि, यह. 
बालिका एक दिन टंकथोदा लिये बिना न रहेगी | यु 

' ताराबाईके चाइनेवालोमे मेवाड़के राणा रायमलका पुत्र जंय- 
मल भी था । उसने अपनी इच्छा राव खुरमांथसे प्रकट की । उख: - 
पर ताराबाईने जबाब लिख भेज़ा,--“जो कोई मेरे पितांकी राज- 
धानी टंकथोदा शङ्श्रोसे छीनकर मेरे पिताको भेट करेगा, उखीसे 
में विबाह करूँगी । जब तक यह काम न होगा, तब तक कोई किसी 
तरहवा प्रस्ताव मेरे या मेरे पिताके पास न भेजे ।” 

जयमलने यहद वात स्वीकार कर खी और बह बिट्टरमें दाखल 
हुआ। वह मिथ्या प्रेम और इंद्रियलोलुपताके कारण झन्धा बन 
गया था । उसे अपने कतेव्यका स्मरण न रहा । सैन्य एकत्र कर 
शु अ्रौसे लड़ना छोड़, बहुत दिनों तक बह विड्गमे ही पड़ा रहा । 
अहण कर लूँगा, फि : Er . 
हण कर सूगा, फिर पीछेसे जो होगा, देखा जायगा। पष 
बह ताराबाईसे पकान्तमें मिला । तारावाईने उसे बड़ा फर३ , 
उसने कहा,--“राणाजीके कुलमें उत्पन्न होकर तुम ऐसी लपका 
दिखा रहे हो इसकी तुम्हें शरम नहीं है ? तुम पुरुषकी अपेता 
होते तो अच्छा था। अधिक क्या कहुं-राजपूत खियोमे जो पोज 


है, सो भी तुममें नहीं । तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल गये हो । जो राज 
पूत प्राण रहते अपनी प्रतिज्ञा नहीं पालन करता, उसे थिःकार है। 
उसका इस संसारमें न रहना ही अच्छा है। यदि तुम अपनी 
“भलाई चाहो, तो अपनी प्रतिज्ञां पूर्ण करो या इसी समय अपने 
घर चल दो ।९ 


कामान्ध राजपुत्रपर उस वीरकन्याके वाक्योंका कुछ भी असर 
१७ * * 
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"नहीं जा और बह शादीके लिये गिड़गिड़ाने लगा। यह देख, 


क्रद्ध होकर -ताराचाईने अपने पितासे उसी समय उसका बध 

करवा डाला। प्रतिज्ञामङ्गका उस कुलाङ्ञारको उचित प्रायश्चित्त 

मिला । यह बात राजपूतानेमे चारो ओर फैल गई । तबसे बहुल 
भद्नौ तक किसी राजपुचने पुनः ऐसा साहस नहीं किया । 

विजय और विवाह । 
सुहर॑मके दिन थे। टंकथोदा शहरमें बड़ी धूमधाम मघी थी 

स्‍थान स्थानपर यवनदल सुसञ्जित होकर अपना धार्मिक त्यौहार 

अना रहे थे। आवालबृद्ध अपने अपने कामोमें लगे हुए थे। 

:शहरकी बड़ी बड़ी सड़कोपर इतनी भीड़ थी कि, पैर रखनेके लिये 

जगह नहीं मिलती थी। द्निके २२ बजे होगे। प्रातःकालकी 

. -ध्मेविधि समाप्त कर अफगान सेनापति बसमदेमें पोशाक पदिन 

रहा था । उसके चेहरेसे ज्ञान पड़ता था, कि शहरको जीतनेकी उसे 

“बड़ी खुशी हुई है। वह बड़े समारोहके साथ उत्सवमे सम्मिलित 

०0 - शताहता दी था, कि नीचेसे किसीने भाला 'फॅका जो उसके 

मे जया । चह अपनेको सम्हाल भी न सका और किखीने एक 

बलाया जिससे उसका सिर कट कर घद्दी गिर पड़ा।. यह 

थबिजलीकी तरह शहर भरमें फैल गई और सबके चेह॑रांपर 

5 सुद्दरम छा गया । फ्ता लगानेपर ज्ञात हुआ कि, तीर चलाने 

(ती कोई खी थी और उसके साथीने भाला फेका था। परन्तु 


~— 


=~ चे इुल्लड़मे कहाँ भागे इसका पता न चला। खोमाप्रदेशके एक 
दाथीको खूँड़ करी थी, जिससे निश्चय हुमा कि, यदद काम उन्हीं 
लोगोंका है और अच वे खीमापार हो गये हैं । 
 चारुणीदेवीकेः मन्दिरमे लगे हुए घावोके आराम होते ही विड्टरमें ' 
जाकर राव सुरनाथके निकट पृथ्वीराजने अपने भाईके अविचारपर 
दुःख प्रकट किया और कह्दा,-“उस प्रतिश्ञाको यदि मैं पूणं कर न 


—— ८ 
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सका, तो में सच्चे राजपूतका बेटा नहीं।” इस'बातकों' खुनकर- 
राव जुरनाथ और ताराबाईको' बतः प्रसन्नता हुईं.। चें दोनो समः 
भते थे कि, हमारी कतिसे राणाजी रुष्ट दोगे, पर राणाजी बड़े 
विचारशील पुरुष थे। लोगोंके भड़कानेपर मी उन्होंने विपद्अस्त' ` 
सुरनाथकाः बदला लेना उचित नहीं समझा, बरन कुत्मामिमानको 
तलाक देकर लंपरताके अधीन हुए पुत्रको योग्य दरड देनेके लिये 

उन्होने तारावाईकी प्रशंसा ही की। राजपूत लेग बातबातमें 
. लड़नेपर कमर कस लेते हैं, परन्तु राणाजीके शान्त खभावने पिताः 
धुन्नी दोनोंके हृदयमें आदरका स्थान पाया। 

द्लंबलके साथ पृथ्वीराज टंकथोदाकी सीमा तक पहुंच गया, 
घर अफगानोको पता नहीं था; क्योंकि वे मारे . खुशीके फूले नहीं 
समाते थे। उन्हें यह खवर नहीं थी, कहाँ क्या हो -रहा है ? उन्होंने 
शदरके चारों ओर केवल दाथियोका पहरा रक्खा था । पृथ्वीः 
राजके साथ छोटीसी फौज लेकर ताराबाई भी आई थी, क्योंकि 
उसके हृदयमें पिताके अपमानकी अप्नि जल रद्दी थी। ६ 
सोचा कि, शहरमें पहिले इुर्लड़ मचा देना .चाहिये- झौरे 
धावा करना चाहिये । उसके विचारसे पृथ्वीराज { र 
हो गया और दोनो वेष बदलकर मुहर॑भके उत्सव a 
हुए।. अफगान सेनापतिपर पृश्वीराजने भाला और तारकी 
तीर चलाया था, जिससे उसका सिर उड़ गया । सकेतानज 
इुएलड़ मचाकर दोनों शदरसे भ.गे। सीमाके पास आक़र देखते ` वी 
हैं, तो बहाँ हाथियोकां पहरा था। पृथ्वीराज बड़े घवड़ाये, पर 
तारांबाईको एक अच्छी युक्ति सूम गई। उसने कमरसे फौरन 
छुरा निकाला और पक हाथीकी सूँड़ कार डाली | चिघ्प्राड़ मारता 
इुआ हाथी मागा और ये दोनो शीम्रतासे जाकर आपने दलम 
झामिल दो गये । र 


" १३२ सती-चरि न | 


rarer AAA, 
PIPPI SSCS ms Co 


शदरके बीचमें ताजिया पहुंच गया था। सुसलमान 'खम्दल 
भी न सके कि,पृथ्वीराज और तारावाईने फौजके साथ उनपरः धावा 
कर शहर में कत्ल करना शुरू कर दिया। लड़ाई छिड़ गई। अफगान 
झौर राजपूत सरदारोने देवासुरोके घोर संग्रामका दृश्य वहीं खड़ा 
कर दिया। सेनाके बीचमें योद्धाओंको उत्साह देती हुई ताराबाई 

| केली लड़ रद्दी थी, मानो संसारका संदार करनेवाली कालीने हो 

) सुललमानौका नाश करनेके लिये पृथ्वी पर अबतार लिया है । उसका 

[ चेहरा बीरतासे सूस्येसा चमक रदा था और उसके उत्खादसे 
राजपूतचीर प्राणोकी पर्वांह न कर बड़ी वीरतासे लड़ रहे थे। 
परिणाम यह हुआं कि, दो ही तीन घण्टौमे मुसलमान शदर छोड़ 
कर भाग गये और-जो बच गये, वे वहीं मारे गये। संध्या दोते 
होते राब सुरनाथकी विजयघोषणा नगरमे कराई गई और सुसुहते- 
पर राब सुरंनाथ पुनः गद्दोपर प्रतिष्ठित हुए । पितापुत्रीके पुनः 

ज्यमे लौट आनेसे जाको बड़ी प्रसन्नतां हुई और जहाँ मुहदरंम 

«५7 जाता था, चहाँ तिलकोत्तच मनाया जाने लगा। 

रथा समय ताराबाईका पृथ्वीराजके साथ विवाह हो गया । 

5 ` चचा भतीजा। 


22.६ र बात मुभले छिपाने योग्य है १” 
/4/ नहीं प्रिये, अब अपना वियोगं होगा इसी चिन्तासे मैं व्यप्न 


डक | हैं। तुमसे कौनसी बात छिपी है, जो इस बातको छिपाऊँगा ? 
` इस पत्रसे मालूम दोता है कि, मेरे चचा खुराजमलने राजद्रोह 
करना विचारा है। चारुणी देवीकी योगिनीने कहा था कि, इन्हे 
राज्यका कुछ हिस्सा मिलेगा, डली बातपर विश्वास रख, इन्होंने 
यह घोर कर्म करना आरम्म किया है । घे समते हैं कि, सब राज्य 
मुझे मिल जायगा, इस लिये इसका प्रवन्ध अभी करना चाहिये (? 


जुट - ४ 
22 धनाथ, पेसे उदास क्यों हैं? इस पत्रमें क्या लिखा है! क्या . 


a 


घी द. ः 
“तच सोच किस बातका है में आपके साथ र्गी : 


आपने मेरे पिताकी गद्दीका उद्धार .किया है, तो क्या में आपके 
पिताकी गद्दी बचानेमें सहायता भी न करू १९ 

“तुम्हारे पिताकी गद्दौीका मैंने क्या उद्धार किया ? बह 
सब तुम्दारां ही पराक्रम था। तब तुम कारी थीं; अब तारा, 
तुम्दारा विवाह हो गया है। तुम संग्राममे जाओगी, तो लोग क्या 
कहेंगे ?” 

“नाथ | राजपूत .स्थियां किसी अवस्थामें पतिका . साथः नहीं 
छोड़तीं । उन्हे पतिका खहबाल सर्ग और वियोग ही नरक है। में 
यीरकन्या और वीरपल्नी हुँ, मुझे लड़नेमें क्या ला है ?”- 

“तारा, भगवान्‌ तुम्हें चीरमाता बनावे ! तुम्हारे मुखसे ऐसे 
शब्द्‌ सुनकर सन्तोष होता है ।” 

. पृथ्तीराजने ताराको हृद्यसे लगा लिया । दोनों रूप गुण और 
अच्छे खभावसे एक दूसरेपर अनुरक्त थे। लड़ाई जीतनेपर दोनो _ 
कुछ दिनतक टंकथोदामे आनन्द्खे जीवन चिताते थे। अब: (* 
उनके आगे कतेव्यदेबताका पतिर चित्र खिच गया । . पुन 
इकट्ठी होने लगी और राव सुरनाथकी आज्ञा पाकर दोनोने रे 
की ओर प्रयाण किया । 

चहां जाकर देखते हैं कि, सुराजमलने मालवेके खुलत क 
सद्दायतासे राणाजीपर चढ़ाई की हे। राणाजीने अपने भरी 
सामना किया, पर यशकी कोई आशा नहीं थी |. लड़ाई बड़ा > अल 
घमासानीकी हो रही थी । लड़नेवाले इतने उन्मत्त दो गये थे, किं ee 
उन्हें अपना पराया भी नहीं सूझता था। जो जिसे जहां पाता वहीं... 
काट गिराता था। राणाजीके सिपाही भागनेकी तैयारीमे ही थे 
कि, ताराबाई और पृथ्वीराज प्रचणड सेनाके साथ राणाजीकी 
सेनामे आ मिले । देखते देखते मैदान साफ दो गया । सब मुखल- 


द १३४ न, सती-चरिर्ृ-च न्व्रिका । 
मान और शत्रुपक्षके राजपूत पटर हो गये। ताराबाईका अताप 


देख, खव लोगोको बड़ा आश्वय्य हुआ। वीरौको .विश्वास नहीं 
होता था कि, हमारे शरीरपर दोनेवाले कठोर आघात ताराबाईँकी 
तलघारके ही हैं। कोई लोग तो उसके मनोहर नेत्र और सुन्दर 
सुखकमलको ही देखते रहे । विचारे अपनी तलवार भी न सम्हाल 
सके और ताराबाईकी तलवारके भदय बने ! 


) आजका युद्ध समाप्त हुआ। सन्ध्याके समय पृथ्वीराज खुराजसे 
१ मिलने गया। छुराजने राजपुत्रका उचित सत्कार कर कहा,-'ेटा,. 
तबीयत तो अच्छी है ?” 
“पकी पासे अच्छी ही है, कहिये आपके घाव 
कैसे हैं १” - द 
“तुझे देखकर पीड़ा कुछ कम हुई दै” । 


घाब पृथ्वीराजकी तलघारसे ही हुए थे। ट।ड्‌ साहबने लिख 
है कि, युद्धशाख्रके इतिहासमें यदद बात बिलकुल नई है कि, दोनो 
के कै अगुआ दिनमें लड़ें और रातमें परस्पर पितापुन्रकी तरह 
§ र र करें। वास्तवमें पृथ्वीराज और खुराज परस्परके शन्न 
> भी दोनोंको प्ररस्परके विषयमे पूर्ण विश्वास था । पृथ्ची- 
ने रातको वहीं भोजन किया । झुराजने अपने हाथसे लगाकर 
2, (पान दिया। दोनों गलेसे गले लगकर मिले, तब पृथ्वीराज 
2 तसे बिदा हुआ । जाते समय पृथ्वीराजने कहा,-“चांचाजी, इसः 
a लड़ाईका निषटेरा कल होगा |” न 
“ठीक है, वेरा, कल जरा जल्दी ही आना ।” 


दूसरे दिन पुनः घोर संग्राम हुआ। इसमें पहतासाहिं। ऐसा 


पराक्रम दिखाया कि, उसके नामसे शत्रुश्रोके सिपाही कांपने लगे | 


` केवल दो दी तीन घररोमें -खुराजको बचे इप सैन्यके साथ पराजित ` 


` होकर भाग. जाना पड़ा .।. .तब़से- उसने फ़िर कमी सिर 


ऋमभरू सती ताएबाई । ~ १३५ - 
` न उठाया और . जिस बोयालफे जंगलोमे भाग गया था, 


चहीं अएना आधिपत्य जमाकर रहने लगा। केथाल राज्य अभी 
चतंमान है । ८ 
पृथ्वीराज और ताराबाईने अपने अपने पिताका राज्य निष्क- 
सडक कर कमलपुरमें रहना स्थिर किया। बहीपर वे अपना 
समय आनन्दसे व्यतीत करने लगे। उन्होंने बीस हजार सेना 
और अच्छे अच्छे तेजली बीर अपने साथ रक्‍्खरे, जिनका काम निर- 
पराध या अन्याय पीड़ितोको बचाना ही था। 
सतीकी कीतिं । i 
. सिरोहीके राजपुत्रसे पृथ्वीराजकी बहिन व्यांही थी । उसकी 
पक चिट्टी पृथ्वीराजको मिली । जिसमें लिखा थाः--“सुरे यहां 
चड़े कए हैं, सुरे हर घड़ी अपमान सहना पड़ता है और जो चाहता 
है, बद्दी अपने मनचाली करता है। इस लिये जैसे हो; मुझे कुछ ) 
दिनोंके लिये नैदर घुला लो और इस बातकी डचित व्यवस्था क्रो ४ ग 
बहिनकी लज्जा तुम्दारे हाथ है ।” ee ` 
पुथ्बीराजने चिट्टी ताराबाईको दिखाई। ताराबाईने कहे 
“चलिये, हम लोग जाकर राजपुत्रको दरड देंगे आर बहिन हे 
आवेगे ।” पृथ्वीराजको ताराबाईके उत्साहसे आनन्द ह; 
पर वद अपने साथ किसीको ले जानेके लिये राजी की 
था। ताराबाईने साथ चलेनेके' लिये बहुत तरहसे कदा, एख 
उसने किसौकी न सुनी और अकेला ही सिरोहदीकी ओर रवाना 


. हुआ | 


रानिके बारह बजे वद सिरोही पहुँचा। शहरमें सन्नादा था। हः 
उसने राजमहलके उस कमरेमें चुपचाप प्रवेश किया, जिसमें मसु, -म 
राय ( उसका बददनोई ) सोया था। भीतर जाकर उसने करारी 
निकाली और बदहनोईको सचेत कर कद्दा,--“तेरे पापका प्रायश्चित्त' 


5 ३ 55 ला -चन्द्रिका । 
इनके लिये में तेरा काल आ पहुँचा हुँ। मेवाड़की राजकल्याका 


पाणिग्रहण करना साधारण बात नहीं है। इश्वरका स्मरण कर, मैं 


तेरा बध करूंगा |”? 
` प्र्ुुराय भौचक्का दो गया | पृथ्वीराजकी यहिनको भी उसके 
अचानक झानेसे आश्वय्य हुआ। उसे आशा नहीं थी कि, मेरे पत्रसे 
पृथ्वीराजको इतरा क्रोध आवेगा। प्रभुराय: पृथ्वीराजके निकट 
प्राणदानके लिये गिड़गिड़ाने लगा। पृथ्त्रीराजकी बहिनको भी 
उसकी दया आई और उसने भाईके पैर पकड़ लिये। दोनोकी 
प्रार्थनासे पृथ्वीराजने उसे इस शत्तेपर छोड़ा कि, वद मेरे सामने 
सीसे क्षमा मांगे और फिरसे उसके साथ किसी प्रकारका अख दु- 
व्यवद्दार न घरे । प्रशुरायके खीकार कर लेनेपर पृथ्त्रीराजने उसे 
बहुत कुछ नसीहत दी और दो एक दिन वहां रहकर वह अपने 
नगरकी ओर लौट आया । 
4  प्रभुराय डरपोक तो था ही, किन्तु कपरी भी था । जाती समय 
| 95 ९द्ाजको जो मिठाई बांघ दी गई थी, डलमें उसने ग्रुप्तपसे विष 
“था । ` कमलपुरके निकट मस्मादेवीके मन्दिर तक पहुंचनेपर 
"से थोड़ी . मिठाई पृथ्वीराजने खाई और खाते ही बह बेहोश 
कया । उसने ताराब ईके पास संदेखा भेजा | जबतक तारा 
ग है, तवतक उसके शरीरसे प्राण कूच कर गये । 
[9 ताराबाईके शरीरमें काटो तो खून नहीं । उसको प्रभुरायङी 
नीच कृतिपए बड़ा क्रोध हुआ। एकदम: बदला लेनेका विचार 
मनमें आकर उसने तलवार निकाली, परन्तु पतिका शव देखते ही 
बह धमसे पृथ्वीपर गिर पड़ी । सब विचार उसके हृदयसे जाते 


. अं 


. रहे। लोगोंके दाहाकार और करुणध्यनिसे दशो दिशाएँ गूंज 
उठीं। सतीने भयानक अट्टाल किया । दुःखके अतिरेकले प्रायः 
ऐसा ही चिपरीत परिणामे दोता है । उसने पतिको गोदमे लिया, 


Y 


ते 


,»क३ वह>->#7₹+१/ >म एके: 


राजमाता जीज्ञांबाई | श्र १३३ - 


आलिङ्गन किया; चुम्बन किया, प्रेमाश्न बद्याये मधुर . ग्रीतिका गान 
गाया और वह तन्मय हो गई। चेतन और अचेतन खरूप खर्गीय 
प्रेमका संयोग हुमा | चिता तैयार हुई | दोनों एक साथ अझिनाराः 
यणकी गोदमें जा बेंठे | वैश्वानरने 'हरहर” शब्दके साथ उग्ररूप 
धारण कर संसारसे कह दिया कि, ताराबाई जैसी रूप गुण शौय 
सम्पन्न, पति तथा पितृभक्त खती खियोके शरीर, उ्प्रोतिमें.लीन 


. होनेपर भो उनके कीति शरीरप्रलयपर्य्येन्त इतिद्दालके पृष्ठामे खर्णा- 


त्रासे अङ्कित रहेंगे' और कबिगण समय समयपर उनके. चरितोके 


प्रेमसे परायण करेंगे । 


. +-+०&०-- 


राजमाता जीजाबाई । . 


“न मातुः परदेवतम्‌ |” 
शिश re 
ह मा ईईतासे बढ़कर कोई देवता नहीं है। .सब गुरुओ. रा 


मिलती है । जैला माताका स्वभाव दोगा, बैसा ही बच्चोंका द॑ 
भाषा, रहनसहन, व्यवद्दार आदि मातासे सीखे जाते हें। . ही € 
जितनी सुयोग्य होगी, वालक उतने ही अच्छे और तेजस्वी निकलंग। - नी 


बच्चोंके जीवनको बियाड़ना या बनाना माताके हाथ रहता है। 
सिकन्द्र, आलफ़ेड दि ग्रेट, पिटर, नेपोलियन, जोसेफ > मेझिनी 
आदि पराक्रमी पुरुष मातृशि्ताके प्रभावले ही जगद्विरूयात हुए 
थे। जिस माताको देश, काल और पात्रका ज्ञान है, चह अपने 
पुत्रोसे बड़े बड़े कठिन काय्यै सजमे करा ले सकती है। 

१८ 


4 
० जप फ राज हे सती-चरिजत्र-चन्द्रिका । ः 
हमारे देशके इतिहासमे सी माताझओकी कमी नहीं है। 


अच्छी माताएँ वातो वातोमे जाति, धर्म और देशकी दशा मभा 
कर उनके उद्धारके लिये पुत्रको साहस, धीरता और चतुरता 
` सिखल्ला देती हैं। जिस कतंव्याकतेव्यके ज्ञानमे बड़े बड़े कार्यकर्ता. 
की सी बुद्धि काम नहीं करतो, उस जानका रास्ता वे पु्ोके लिये 
साफ कर देती हैं। पाएडवोकी माता कुन्ती और छुत्रपति शिवाजी 
मदहाराजकी माता जीज्ञावाईकी गणना इन्हों सुयोग्य और आदश 
मातामें हो -सकती है। कुन्तीकी कथा कौन नहों जानता ? 
आज हम अपने पाउकोको राजमाता जीजावाईका चरित खुनाते 
हैं। अनेक संकटोसे सामना कर अपने तथा अपने कुलके मान- 
. सम्ध्रमकी जैसी जीजावाइने रक्ता की, वैसी शायद ही किसी सन्रीने 
की होगी। | 

दक्षिणमें सुसलमानोका राज्य करीब २०० वर्ष रहा । .इस 
„ˆ राज्यको ब्राह्मणी या बरहमनी राज्य कहते थे। खोलह॒वीं सदी के 
20203 से इसके पांच डुकड़े हुए। बीचमें वेदर, उसके दक्षिणमें 
| :/०“गैर अहमदनगर तथा दक्षिणमें विजापूर और गोचलकोडा 
_ग्रा। जब सब राज्य एकन्र थे, तव भी सर्वत्र बादशादी 
री नहीं चलती थी; फिर टुकड़े हो जानेपर पूछना ही पया 
[त सब अलग अलग अपने अपने दल बनाकर एक दूसरेपर 
Ff मण करनेका यल्ल करने लगे। मुसलमानी राज्यमें मराठोंका 
~ आदर था। उन्हें सब विभागमे अधिकार मिलते थे। राज्य 
छिन्नविद्धिन्ष होनेपए उनका पावल्य अधिक हुआ और दरपक द्रवा- 
रकी ओरसे वे अपना पराक्रम दिखाने लगे | हमारी चरित-नायिका- 

का सम्बन्ध विजापूर और अहमदनगरकी रियासतसे अधिक है । 
सोलहबीं खदीमें जिन मराठे सरदारोंने अद्भुत युद्धकौशल 
दिलाया था, उनमेंसे सिन्दखेड़के देशमुख ( अधिपति ) लुकजी: 


राजमाता जीजाबाई । ३६ ` 


जाधवराव बड़े प्रसिद्ध थे, इन्हें अहमद्नगरके निज्ञामने अपने 
खरदारोमे स्थान देकर बारह हज़ार घुड़सवारोंकी मनसबके अति- : 
रिक्त बहुतसे गांव इनाममें दिये थे। जाधवराव देवगिरीके यडुः 
वंशी थे । जीजावाई इन्हींकी कन्या थी और इसका जन्म सन्‌१५३७मे 
हुआ था। 2 हक h 
अयोध्याके सूय्यंवंशी सिसोदिया नामक राजघरानेके पक 
मतापी पुरुषने नमंदाके दक्षिण तटपर पक छोरासा राज्य स्थापन 
किया था, इसी राजाके वंशरजोने आगे चलकर चित्तौरके इतिहास: - 
प्रसिद्ध राज्यकी स्थापना की। अलाउह्ीनके अनेक आक्रमणास 
चित्तोरके राजपुत्रोको जंगल और. पर्वतोंकी शुफाओंकां आश्रय 
लेना पड़ा। राजपुत्रोमेंसे अजयसिह और हमीरसिंहके झति-. 
रिक्त खभी उस घोर अत्याचारके चक्रमे आकर नामशेष हो गये, पर 
बचे हुए उक्त दोनों कुमारो और उनकी सन्तानाने मौका पा, अपना. 


च्ञात्रतेज प्रकट कर, फिरसे चित्तौर तथा उद्यपुरमे अपने राज्यकी 
KN २ >> 
प्रतिष्ठा की । का 


अजयसिहके पुत्र खुजनसिंहने दक्षिणपर चढ़ाई की और हे! 
वाड़ा मुखलमानोंसे छीनकर बहाँ एक खतन्‍्त्र राज्य बसाया । 


रक्ला और कुछ दिनोंके लिये तलवारको छुटी दे दी। जीजा- 
बाईका विवाहसम्बन्ध इसी इतिहासप्रसिद्ध घरानेमे हुआ था और. 
वह अपने प्रवल सौभाग्यसे अन्तम राजमाताके पदको प्राप्त हुईं थी । 


“निहि कस्तूरिकासोदः शापथेन निवार्यते । 


आण्य क्या नहीं कराता ? सूर्यवंशी असल कषत्रियोके भाग्यमें 
खेती करना बदा था, लेकिन सब दिन किसीके एकसे नहीं होते । 


` ९,४० सती-चरित्र-चन्द्रिका । 
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इश्वर विपत्तियौकी कसौटीपर मंुष्यकी परीक्षा करता है।-राणा 

देवराजने वैश्यबुत्ति खीकार की सद्दी, पर चह केवल आपद्धमे था। 

उन्होंने अपने पुत्रोको क्षत्रियोचित शिक्षा दी । जिसका परिणाम 

यह हुआ कि, उनके बंशज्ञ वाबजी उफ पहिले शिवाजी भोसलाने 

ख-पराक्रमसे हिंगणी; वेरडी, देऊल, चेरूल आदि गांव खरीदे और वे 

बहींके छोटे राजा कद्दाने लगे। उन्हें १५५० और १५५३ में मालोजी 

और चिठोजी नामक दो पुत्र हुप । दुरदैवसे थोड़े ही दिंनोमें बावजीका 

देहान्त हो गया | तब पुत्रौके पालन और शिक्षाका भार मालोजीकी 

मातापर ही आ पड़ा । माताने पुत्रोको ऐसी उचित शिक्षा दी कि, 

उन्हें अपने घरानेकी दशा विदित हो गई। वे दोनों अपनी कीति 

| पुनः बढ़ानेका उद्योग करने लगे। इन पुत्नौकी योग्यता देखकर फल- 

टनके अधिपति निंबालकरने अपनी कन्या दीपोबाईका व्या मालो- 
जीके साथ कर दिया। - 


२०००-०८ भालजी झौर चिठोजीने निश्चय कर लिया था कि, विना तल- 
की उठाये हमें गति नहीं है। माताकी आज्ञा लेकर सिंदखेडके 

'जी जाधवरावके यंशा वे नौकरी मांगने गये। मालोजी सुन्दर 
| (क्त और सतेज थे। जाधवराबने दोनोको पांच पांच गिन्नी माखिक 
'फौजमे भरती कर लिया । दोनों भाइयोकी नेकी और शूरता 
कर जाधवरावने उनकी द्रवारमे सिफारिश की। तदडुसार 
जाम सरकारने भी मालोजीको सिपहसालार और विठोजीको 


किलेदार बना दिया। अब दोनौको बहुत कुछ आशा हुई कि, हमारे दिन 


अवश्य फिरँगे । माता और स्त्रियोंकों उन्होंने अपने पाख घुला लिया । 
उनके दिन आनन्दसे कटने लगे । विठोजीको आठ पुत्र हुए, पर एक 
भी पूर्णायु न हुआ । मालोजीने पुत्रके लिये मनौतियां की थीं । अन्त- 
में नगरके पीर शाहशरीफूकी मनौतीसे १५६४ और १५8८ में उन्हें 
दो पुत्र इफ । इस लिये उन्होंने एकका नाम शाहजी और दूसरेका ' 
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राजमाता जीजावाई | ; १७१ : 
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शरीफूजी रका । दोनों पुतरोमें पूर्ण क्षत्रियतेज दीख पड़ता था 


और शाह्टजीपर जाधवरावका विशेष प्रेम था । _ 

शाहजी पांच वषंके और जीजा तीन वषंकी हुई। दोनों प्राय 
एक साथ खेलते कूदते और एक ही स्थानमें रहते थे | कभी जीजा 
मालोजीके घर चली आती और कभी शाहजी जाधवरावके घर चले 
जाते थे । ददोलीके दिनोमे एक दिन जाधवराबके यहां महफिल थी । 
बड़े बड़े निमन्त्रित सज्जन उपस्थित थे। निमन्त्रणमें मालोजी 
और विठोजीके साथ शाहजी भी आये थे । शांहजीको जाधवरावने 
पुकारा । पुकारते ही वे उनकी गोदमे जा वेठे। जीजाभी आ 
पहुंची, वह दूसरी गोदमें वेठ गई। दोनों वालमाषामें हार्य 
विनोद करने लगे । यह देख सब लोगोंको बड़ा आनन्द हुआ। 
लोग यही कहने लगे कि 'जोड़ी ठीक है" जाधवरावने कन्यासे 

पूछ्ाः--'वेी, तुम्हें यह पति पसन्द है? जोड़ा तो बहुत ही 
अच्छा है" वेचारी वालिका इन. वातोको क्या खमे ? उसने 
आगे रक्खी हुई तश्तरीमेंसे गुलाल लेकर शाहचीपर फेका, /५ ७4 
जीने भी वैसा ही किया। दोनाकी फाग देखकर उपस्थित की 
आश्चय्यैसे हँसते हँसते लोट पोट हो गये। सबने पकमु् E 
कददा,-'जीजाके लिये शाहजी ही पति योग्य है? यह सु 
मालोजीने जोरसे कहा,--'देखिये, बड़े लोग अपने वचनको ' { 
नहीं बदलते। जाधवरावने अभी जो कुछ कहा, आप लोगोने खी 
है। यजसे जीजा मेरी पतोह हुई, इस बातमें कभी फरक नही 
हो सकता। मुझे आशा है कि, जाधवराव अपना कहा सत्य कर 


. दिखाएँगे'।? 


जाधवरावको हँसी हँसीमें अपने कहद दियेका यह परिणाम 

डुआ देख बड़ा पश्चात्ताप हुआ। दूसरे दिन उन्होंने एक भोज 

दिया, उसमें मालोजी और विठोजीको भी बुलाया; पर उन्होने 
१ RR 


१४२ सती-चरितर-चन्द्रिकां । 
कहला भेजा कि,-'हम और आप समधी हुए हैं। अब विधाइमें 
ही हम आप एक साथ भोजन करगे। तंबतक पाकर आप हमें 
नं चुलाबं ?' यहद वात जाध्रवरावकी खी स्हालसावाईझो वहुत 
बुरी मालूम हुई । निस्बालकर, सिरके, महाडिक आदि बरावरी के 
सरदारोको छोड़, पक सिपाहीके वेटेखे लड़की व्याहना उसे बिल 
कुल पसन्द नहीं था। उसने पतिके जरियेसे दोनो भाइथाको 
बहुत 'समभायो, पर उन्हाने एक नहीं सुनी। जब कभी बात 
छिड़ती, चे यही उत्तर देते,--“आप बड़े हैं, वड़े आदमी अपनी 
चातको प्राण रहते नहीं मेटते। हम हमीर-प्रतापकी सन्तान हैं । 
| यदि हममें क्षत्रियोंका कुछ भो तेज है, तो शाहजीकां व्याह जीजासे 
ही कराएँगे, नहीं तो अपना सुँह न दिखाएँगे। यह गर्वोक्ति 
सुनकर जाध्रवराचको बड़ा क्रोध हुआ | उन्दने बादशाहसे कह- 
कर दोनोको नौकरीसे खारिज करा दिया और दोनो भाई इंस 
प्रकार अपमानित हो, अपने गाँत्रीमे लौट आये। उनकी सब 
$ शेप खाकमें मिल गई, पर अपमानकी आग उनके हदयोमे 
सती ही रही ।. अपमान गरीबीसे हुआ जानकर अब वे धनी 
ल यल्लं करने लगे । 
खूब परिश्रम कर उन्होने अपने गांवोकी आमदनी बढ़ा ली और 
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उन्होंने श्रपमानकी वात ननिहालमें लिख भेजी और उनकी कुछ 
सहायता लेकर थोड़े ही दिनोमें तीन हजार फौज इकट्टी कर ली । 
अव उन्होने खूब दान धर्म किया, व्यापार बढ़ाया, और चारोंओर 
कीर्ति फैलानेके लिये रुपये वाटना शुरू कर दिया । लोगोकी उनपर 
अ्रद्धा हो चली । लोग कहने लगे कि, मालोजी और बिडोजी पर 
भवानी माता प्रसन्न हुई हैं, उनके कुलमें ऐसा पुरुष . अबश्य 


« [ग्यसे उनके खेतमें उन्हें एक जगह बंडुतला गड़ा हुआ घन भो _ 
#4लगया। जिससे वे अपमानका बदला चुकानेपर कटिबद्ध हो गये। : 


“ लेकिन एक दरवान और द्रवारी .सरदारकी बरावरी की 


राजमाता जीजाबाई.। ९७३ ` 
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- अप्तन्न'होंगा, जिसका खंबत चलेगर। लोगोका अनुमान शीघ्र ही . 

सत्य हुआ । +& ।॒ 
जाधवरांचका अज्भुचित वर्ताव सबपर प्रकट हो गया था, :सब- 

लोग उनकी निन्दा करने लगे। मालोजीने सब भारी सामान 


_ औगोँदा नामक स्थानमें रखदिया और थे फौजके साथ: निबहेराकी 


घारीसे होते हुए गोदाबरीके पार उतर आये | ' वहां आकर दौल: र 

ताबादके निकटकी एक मसजिदमें उन्होने दो सूश्रर मारकर डाल 

दिये। उनके गलोमें चिट्टियाँ वांध दों, जिनमें लिखाथाः-“जाधव- 

रावने भरी सभामे अपनी वेटीको मेरे लड़केके सांथ ब्याहनेका 

कबूल कर अब वे औरतोके भड़कानेपर अपनो बातसे फिर गये हैं 

ओर हम दोनों भाइयोको विलाकघूर शाही नौकरीसे खारिज कर 

दिया है। इस यांतका न्याय अगर खुद सरकार न करगे, तों 

निबालकरकी मददसे हमलोग दूसरी मसजिदोमे भी ऐसा ही , _ 

डपद्र्च मचावेगे ।” $ 
यह वात सुन निजाम वहुत नाराज इुआ। जाधवर se 

घुलचाकर उसने डांटा कि,--“तुम हिन्दु दोकर अपनी बात फेरत 

तुम्हारी वातका कौन एतबार करेगा ? अब अगर ऐसी हरकत ङ 

छुनी गयी, तो उसके जिम्मेवार तुम समझे जाओगे, इसका यही 

रखना ।” इसपर जाधबरांबने कहा,-“हुजूरका कहना चस 


“दो सकती है, इस वातको सोचकर हुजूर हुक्म फरमाचे ।” 
निज्ञामने कह्दा,-“देखो जाधवराव, दौलतसे कोई वड़ा नहीं होता। 
मानलो, आज में तुम्हारी सब जायदाद छीन लू, तो क्या तुस्हारे 

. खानदानमें बच्चा लग जायगा ? भोललाका खानदान तो अच्छा है १ 

उनके पास आज दौलत नहीं है, पर कौन कहद सकता है कि, कल चे 
दौल्ञतमन्द न होंगे (९ > 


१४३ सती-च रित्र-चन्द्रिका । 


ST जिन लता een 
लिज्ञामने यह सोचकर कि, शर मालोजी और चिठोजीको निम्बाः 


लकरकी सहायता मिलनेसे बादशाहतको बड़ी दानि पहुँचेग्री, इखः 
समय यदि चे बिगड़ वैठेंगे तो जो चाहेगे करलेंगे, उनका हाथसे 
निकल जाना ठीक नहीं है,-शीघ्रही अर्थात्‌ सन १६०४ के मा्चेमें 
मालोजीको आदरसे बुलवाकर उन्हें राजाका खिताब दिया और 
शिवनेरी तथा चाकणके किलौके साथ पूना और छुपा परगनेकी 
ज्ञागीर चक्शी; जिससे जांघवरावको कुछ भी कहनेका झुंह न 


रहा। उन्हें उसी मासमे मालोजीके पुत्र शाहजीके साथ जीजञाका ` 


विवाह कर देना पड़ा। यह विवाह दौलतावादमे हुआ और 
उत्सवर्मे अमीर डमराबौके साथ स्वयं निज्ञाम उपस्थित थे। मालो- 
जीके घर इस आनन्दके उपलच्यमे महीनों तक ब्रह्ममोज और खाघु- 
सन्त, फकीर फुकरोंको दानधमं होता रदा । जीजाबाइईके जन्मसे ही 
उसके भावी ससुराल-भोखत्रा घराने-का अभ्युद्य आरम्भ हो गया 
था, अब उसकी क्रमोन्नति हो चली और राणा हम्मीर-ग्रतापके 
f [मर्दिन शरत्कात्रीन मेघके समान विलीन होने लगे । 

४ जीवो जीवस्य. भक्तकः । धतः 
"ूर्तिजा निज्ञामने जाधवरावसे चिढ़कर मालोजीकी योग्यता 
र सद्दी, पर मालोजी भी उसके लिये. अपात्र नहीं थे। उन्होने 
शूरता, कुशाग्रबुद्धि और मिलनलारीसे चारो ओर कीर्ति 


“ई तथा लोगोको दिखा दिया कि, मराठे भी राज्यकायेमें किसीसे . 


क्रम नहीं होते। धारे धीरे उस राज्यम उनका इतना प्रभाव बढ़ 
गया कि, उनकी आश्ञाके विना पत्ता भी नहीं हिलने पाता थां | 
सन्‌ १६१९मे धन, धान्य, पुत्र, कीतिं आदि पिक पेश्वय॑से सम्पन 
होकर मालोजीने परलोककी यात्रा की। उनके पश्चात्‌ उनकी , 
ज्ञागीर, मनलव आदि निजामने उनके पुत्र शांहजीको बड़े आदरसे 
हपण की । शाहजी भी पिताको तरह बुद्धिमान, शर, खामिभक्त; 


४ राजमाता जीजोबाई । शव 
युत्लदी और दूरदर्शो थे । उन्होंने अपने सौजन्यसे लोगोको 
- पिताका स्मरण नहीं होने दिया। | किक 
/ सन्‌ १६०० में मोगलोने चांदबीबीका खून किया और तक्तनशीन 
बहादुर निंजामको ग्वालियरमे कैदकर ऋद्मदरगर जीत लिया। 
इस यातसे चिढ़कर मलिकम्बरने २६ वर्षोतक मोगल्ाँसे झगड़ा 
किया और फिरसे निजामशाही स्थापन करनेके लिये वद कटिबद्ध 
दो गया। शाहजीने इसी चतुर और बुद्धिमान्‌ पुरुषकी तालीममें 
कई चे बिताये थे। मलिकम्वरकी कार्यवाहसे रुष्ट होकर वाद्‌ 
शाद जहांगीरने अपने पुत्र शाहजदांको बड़ी भारी फौजके साथ 
उसे पकड़ लानेके लिये भेजा । - १६२० में दोनोकी लड़ाई हुई, पर - 
शाहजीके अपू युद्धकौशलके आगे मोगलोकी एक न चली । जब 
बादशाहने देखा कि, मराठोंकी सदायतासे मलिकस्बरकी जीत हुई, 
तब उसने मराठौँको फोड़ना विचारा। शाहजीको बहुत कुछ 
- लालच दी, पर वे खामिभक्तिसे नहीं डिगे। इससे मलिकम्बरको 
बहुत प्रसन्नता हुई और शाहजीकोी कीतिके डंके झड़ने लगे।/ » 
ठुःखके साथ लिखना पड़ता है.कि, जीजाके पिता लुकजी जाधव 
२४ दजार रुपयोकी मनलबकी लालचमें पड़कर मोगलोसे जा कँ 
जिसका परिणाम यह हुआ कि, मलिकम्बरफो मोगलोसे सुलह अ 
लेनी पड़ी । bo 
¬ सन १६२७ में मलिकम्बरकी सृत्यु होनेपर दूसरा सूति चँ 
\न्रिजाम गद्दीपर बैठा । अब राज्यके सब सुत्र शाइजीके दाथ आये, 
यह देखकर वाद्शाहने जाधवराचको उनपर चढ़ाई करनेके लिये 
भेजा। इख संमय शाहजी निजामंके साथ माहुलीके किलेमे थे । 
उन्होने छुः मदीना तक जाधवरावका सामना किया; पर जाधघराबने 
ऐसी चाल चली कि, शाहजीको शीघ्र ही बद्ांसे भाग जाना पड़ा। 
उसने निजञामकी माँको ऐसी बातें पढ़ा दी, जिससे उसका चित्त 
१९ 


* १७६ खती-चरित्र-चम्ट्रिका । 
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शाहजीसे फिर गया । शाहरजॅने यह बात निजामसे कही “झौर 
उसी दिन वहांसे खीपुत्रोके साथ कूच की । ज्ञाधवरावने दामाद्का: 
पीछा किया, पर सफलता नहीं हुईं। उसे यह भी डर था. कि, 
शाहजी निबालकरकी सहायतासे हमारा सामना करेंगे, तो फिर 
ज्ञान बचाना कठिन दोगा । 
इस कूचमें शाहजी के साथ जीजाबाई और चार वर्षका पुत्र 
सस्भाजी भी था। जीजा गर्भवती थी, दिन पूरे हो चले थे, पतिके 
साथ एक रांत और एक दिन घोड़ा दोड़ाते दौड़ाते वह बिलकुल 
) थक गई थी। सन्ध्याको समय उसका पेट बहुत दुखने खगा । 
4 अब एक पैर भी आगे बढ़नेकी उसमें साम्यं नहीं थी। इख 


विपन्नावस्थामे शाहजीको एक युक्ति खूमी । ज्ञञ्जरमे श्रीनिवास 


ज्ञामक उनके एक मित्र खतन्त्र सरदार थे।. उनके निकट शिबने- 


रीके किलेमे अपने कुछ विश्वासपात्र सेवकोकी देखभालंमे उन्होंने - 


जीजाको रख दिया और आप आगे रवाना इुए। _ 

३ बेरा होते होते सेनाके साथ' पीछा करते हुए: जाधवराव भी 
४ के पास पहुंच गया। उसने सुना कि, किलेमे अकेली -जीजा 
' शाहजी कलदी आगे बढ़ गये। वह अपने कियेपर बड़ा पछताया 
कन्याकी दशा देखकर उसे बहुत दुःख हुआ | किलेमे पहुंच- 


लगी है, इसका जो कुछ भला. बुरा करना चाहो, कर लो ।? जाधव 
राघने उसे छातीसे लगा लिया और कहा,--“बेटी, होनददारके अजु- 
सार वुद्धि दोती है, तुम्हारी दशा देख कर अव मुझे शाहजीसे किये 
हुए विरोधपर पश्चात्ताप दोता है। यदि तुम नैहर चलना चाह्दो तो 
मैं तुम्हें ले चलता हूं।?. जीजाने उत्तर दियां,--“अब मैं आपकी 
नहीं हूं, जिन्हें आपने मुझे दियां है, वेही . मेरे भले बुरेके साथी हैं, 


/णयी। उसने कद्दा,--“दामादके वदले कन्या ही आपके हाथ _ 


Pager एकत्र उर्जा“ जाधर 


| र राजमाता जीजाबाई । १४७ . 

; जांइये, में अब यहांसे कहीं न लाऊंगी।” जीजा जानती थी कि. 
इस किलेमे भी में निभेय नहीं हुं, पर खासिमान भी कोई वस्तुः है। 

५ ` घह अन्ततक नैहर नहीं गयो और जाधवरावको विसुख दोकर लौट 


जाना पड़ा । 


छु दिनोके बाद जाधवरावने -मोगलॉका साथ छोड़ दिया 

और वह दूसरे सूर्तिजा निजामशाहके पास काम: खोजने. लगा। 

3 वादंशाह बड़ा कर था। उसने उसके किये विश्वालघातकां दरड 
; देनेके हेतु उसे पुत्रके साथ दौलंतावादके किलेमे मिलनेके. लिये. 
बुलाया और घातको द्वारा दोनोका बध करा. डालाः। ; 

कं ` “बं पासूत पार्वती?  . ४ 
सन्‌ १६२७ अप्रेल की १० चा तारीखको जीजा प्रसूत हुईं | यदी' 

पुत्र गो-त्राह्मणःप्रतिपालक, हिन्दुराज्य-संस्थापक, प्शतःस्मरणीयः 
महाराजा छत्रपति शिवाजी थे.। जीजा इस पुत्रके साथ तीन वषाः 

तक उसी शिवनेरी-किलेमे रदी, फिर उसे बायजापुरके किलेमे: 4 

रहना पड़ा। वहाँ मोगलोके सरदार मोदवतखानने उसे 4 

किया, तब उसके चाचांने उसकी सुक्तता कीः। जीजाकोकीी 

. „+ कोडणा, कभी शिवनेरी और कमो माइली आदिके किलोमे की, 

, कर जहां तक हो. सका, शाइजीने उसकी रचाका प्रवन्ध विकि 

a शाहजीको.द्स वर्षोतक अनेक विपत्तियां झेलनी पड़ीं । उस स की 

\, जीजानेः भी इढ़तासे खंकरोखे सामना किया और छोटे. पुत्र शिव 


जीकी शित्ताके लिये कोई बात उठा. न रक्खी.। लिखना पड़ना; 
तीर चलाना, गोली मारना, परा. खेलना, घोड़ेपर चढ़ना जीजाके 
ही शिवाजीको सिखाया था। शिवाजीके भाग्यमें पितुशिक्षा नहीं 
लिखी थी, पर माताने भी अपने कतैव्यका पूर्णरूपसे पालन किया | 
काराचासका अजुमव: शिवाजीको गर्भेसे ही हुआ था \ 


, १४८  सती-चरित्रःचन्द्रिका । 
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इधर शाहजी फिरसे निज्ा्रशाही स्थापन करनेके 

लगे। उन्होंने घिजापुरके बादशाहकी सहायता प्राप्त की, पर जाध- 
बरावका खून होनेखे निज्ञामक्ते दरबारका उन्हें विश्वास नहीं था। धर 
निज्ञामशादीक्ती अन्यव्यंवस्था बहुत बिगड़ गयी थी, इससे उन्हें 
उनके उद्योगमे सफलता न हुई। अन्‍्तमें परिणाम यह हुआ कि, 
१६३३ में निज्ञामशादी इव गयी । इस बीचमें उन्होंने निजामकी, 
: गद्दीपर शादी खानदानके दस चषके पुत्रको स्थापित किया. और 
) डसके लिये खानडौरान और खानजमानके साथ भयानक युद्ध 
2 किया था। जब दोनों सरदार शाहजीसे .परास्त हुए, तब खुद्‌ 
शाहजहाँने शाहजीपर चढ़ाई की। इस चढ़ाईमें विजापुरवाल्ोको 
बादशाहने अपने काबूमें कर लिया; तब शाहजी बिशकुल निवल दो 
; गये और उन्होने-शाहजदाँकी शरण ली । शादजदाँने उन्हें अपने 
पाख न रखकर विजाधुरवालोंके पास रक्‍्ला और उनको पूना 
_/ और सूपा परगनेकी पुरानी जागीर लौटा दी। नये परिवर्तनमे 
हीन निज्ञाम खन्‌ १६३७ में बिज्ञापुर बादशाहके अधीन हुए । 
विजापुरके आश्रित हुए जानकर वह्दांके. बादशाह आदिलः 
गैर प्रजाको अत्यन्त आनन्द हुआ, क्योकि उस समय वेसा 
बैद्याचतुर; खामिमक्त और प्रतापी पुरुष केवल महाराष्ट्रमे 
24 कीं, किन्तु दूर दूर नहीं था। शाहजीने पूना और सूपाके 
st सके लिये दादोजी कोड़देव नामक प्राह्मण परिडतको रख हा 


nn, 
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या और आप स्रीपुत्रोके साथ विजापुर रहने लगे। दो तीन 
धर्षोके पञ्चात्‌ दादोजी दिसाब समभानेके लिये विजापुर आये, उस । 
समय शाहजीने उनके साथ शिवाजी और जीजांको पूनेमे मेज दिया | 
और संभाजीको अपने पास रख लिया । | 
यहींसे शिवाजीकी शिक्षाका आरम्भ हुआ। जीजाने अपने 
 उवाहरणासे दिखा दिया कि, पुत्रांको किसे प्रकार शिक्षा दी जाती... 


ME > जीजाबाई। : १७३ . 


है। \जीजाको दादोजी भी बहुत अच्छा मजुष्य मिला था, इसकी 

सहायतासे शिवाजीको शिक्षा देनेमें उसे अधिक सफल्ता हुई । 

५ दावोनीने पूनेमें बड़ा भारी राजमहल बनवाया और वहीं शिवाजी कोः 

राजशिक्षा देना झरम्भ-किया। मद्दाभारतादि ग्रन्थो द्वारा क्षत्रिय 

छम, नीति, व्यवद्दार आदिका उपदेश कर १३-१४ वषाँमें दादोजी 

और जीजाने शिवाजीको ऐसा तैयार किया कि, वे सद्युणाकी 
¬ ` मूरति बन गये | शाहजी और दादोजीने साथ ही साथ मलिकम्बरखे 5 
| ˆ तालीम पाई थी और उस. समयमे मलिकस्व॒र जैसा राजनीतिश्ञ 
पुरुष दूसरा नहीं था, इसीसे दादोजीकी शिक्षाक युश शिचाजीपर 
बहुत ही थोड़े दिनोमें प्रकट होने लगे। शाहजी और दादोजी 
दोनौके मनमें दिन्दुपद्पातशाह्दी स्थापन करनेकी बहुत इच्छा थी, 
पर समयकी अनुकूलता न रहनेके कारण दोनो कुछ न कर सके । 
मातुशित्ताप्रभाव और खतन्त्रताकी कुलपरम्परागत-इच्छाके कारण 
शिवाजीके खधर्माभिमान, उञ्चमदरवाकांच्षा, देशासिमानकी व्यापक 
कर्पना, खतन्त्रता प्राप्त करनेका अचल निश्चय ये सब गुण विकास. _ 
` पाने लगे। जीजांके मनोनिग्रह और चैय्ये आदि गुण शि दे 
गर्भेसे ही थे । “बुद्विमान्‌ और परम पराक्रमा होनेपर भी प | 
4 मञ्ञ्यको अन्ततक सुख नहीं मिलता” यह सिद्धान्त पतिके उठी | 
रणसे जीजाने बांधा थाः। - कई बार चातुयं मौर पराक्रम दिक 
5 अन्ते शाहजीको विजञांपुरनरेशक्ी नोकरी करनी पड़ी; इस व॑ र 
\, दुःखित होकर शिवाजीसे जीजाने अपने हृदयकी व्यथा दरी 
छुनाई और उन्हे आजा दी कि,-“यदि तुम संसारमे मनुष्य बनकर 
रहना चाद्दो, तो खराज्य स्थापन करो। दिन्दुधर्मकी रक्षा करो और 

दुष्ट यवनोका सत्यानाश करो |? 

_ ` शिषाजी मदाराज्ञ राज्यकार्येमें निपुण दो चले थे। सन्‌ १६४० 
` ३० में शाहजी कर्नाटककी एक लड़ाई जीतकर विज्ञापुर लौट आये, 


. १५० सती-चरित्र-चन्द्रिका । | 
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उस संमय उन्होंने पुनः ख्ी-पुत्रको अपने पाख बुलाया, यह सीका 
अच्छा देखकर शिवाज्जीने और भी राज्यकाये सम्बन्धो सारकेके _ 
पेचपांच पिताले समझ लिये और खराज्य स्थापनका सूत्रपात » 
किया। झुइजी खराज्यके लिये यह उपयुक्त समय नदो समभते 
थे, पर प्रति माशालो पुरुषके लिये देश, काल, पानक ' कोई आच- 
यकता नहीं होती। शिवाजी पिताके साथ राज्यकी बातें 
) ज्ञाननेके लिये दरवारमे अवश्य ही ज्ञाते थे, पर न उन्होंने बादशाह" 
को कभी सलाम किया और न उसे कमी झाद्रकी दष्टिसे देखा । 
थे हरकतें बादशाह “तथा खुद शाहजीको भी पसन्द - नहीं थीं; 
शाहजीने बहुत कुछ समभा बुझाकर कहा कि, इन दरकतोंसे कोई 
ल्लास नहीं दै, तुम जिस 'कामको करना चाहते दो, वदद छुम्दारीः 
शक्तिके बाहर है। शिवाजीने किसीकी न खुनी और अपना कार्य 
क्रमशः विशेष चिस्तृतरूपसे करना आरम्भ किया। 'ल्लाचार' हो; ` 
शाहृजीने पुनः मा बेटेको पूनेमे भेज दिया। अव शिवाजीको किसी 
ध्रकारकी: रोकटोक नहीं रही। माताकी सलाहसे भवानीकाः 
> गकर देशोद्धारके पवित्र कार्ये उन्होने प्रसन्नतासे हाथ 
' र जिसका छुलमय परिणाम किसी भारतवांसीसे छिप | 
हें । a £ | 


कि “कालाय तस्मै नमः .॥” हे i 
र पराता जीजाके साथ शिवाजीके पूनेमे लोट आनेके बाद थोड़े 7 = 
भदनोम दादोजी--बुदु, खामिभकत, राज्यकार्य घुरन्‍्धर और बुद्धिमान्‌: 

दादोजी-का देदान्त दो गया। दादोजीके देदान्तसे * शिवाजी 
अत्यन्तः दुःखित थे द्ी.कि, उनपर ` दूसरा वज्ञपात ` हुआ |. उनके 
बड़े भाई सम्भाजी कर्नाटककी एक लड़ाईमें मारे गये । इस दुःखः 
- से उनकी सब आशाएँ मिट्टीमे मिल गई। ऐसे समंयमें जीजाने- ह 
ु्रशोकसे व्याकुल जीजाने, शिवाजी-पकमात्र प्राणके आधार प्यारे 


कीट जनक 


` आत्मावलम्बी शिवाजीने उत्तर लिखा,-“आरम्भ किया हुआ 


"`` आनन्द और दुःख एक ही साथ इुआ। पुत्रका उढ़ नि ठ 
> देखकर आनन्द और अपने बन्धनका विचारकर दुःख हो 


* है = EN A है 


- जे राजमाता जीजाबाई । ET 
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शिवोजी-को मातृभूमिके उद्धारके' लिये पुनः उत्तेजित किया और 
मातृभक्त झुपुत्र शिवाजीने द्राताकी आज्ञाको शिरोधायकर, संब दुःखो 
को नेत्रोके आंखुओके साथ वहाकर पुनः अपना उद्योग आरम्भ 
किया। ` सन्‌ १६४३ से लेकर १६७४ मे हिन्दुरांज्यक्ी प्रतिष्ठा हुई 
तबतकके प्रचण्ड -उद्योगमें महाराजको केबल माताके उपदेशका ही 
आधार था। चैयंशाली, विचारी औरं चतुर माताने भी पुत्रकी 


. . करतंऽ्यनिष्ठा देख, अनेक संकटोके समय उन्हें अच्छी सलाह दी ओर 


खर्‍्य-कतंव्य-से डिगने नहीं दिया। माताको पुत्रके .शरीरकी विशेष 
चिन्ता रहती है, पर जोजाने पांचभौतिक शरीरकी ओर नहीं, किन्तु 
शिवाजीके कीतिं-शरीरके पुण होनेकी ओर विशेष ध्यान दिया था। 
सचमुच पेसी माता धन्य हैं ! 

` दादोजीकी खुत्युके बाद जागीरका काम खयं शिवाजी महाराज 
देखने लगे थे। जब उनके देशहितैषी कामोंकी विजापुर दरबारको 
खबर हुई, तंब आदिलशाहने शाहजीको कैद किया और कहा,-“तुस 
अपने लड़केको इन कामोसे रोको, नहीं तो मार डाले जांओगे [2 
शादहजीने शिवाजीको इस सम्बन्धमे पक चिट्टी लिखी, जि 


अधूरा छोड़ देना मजुष्यका लक्षण नहीं है, जो भाग्यमें दोगा, उठी $ 
कौन रोक सकता है, आप चिन्ता न करें ।” पत्र पढ़कर शाह 


स्वाभाविक था। 


शिवाजीने राज्यकार्य-चातुय्खे पिताको शिघ्र ही सुक्त किया । 
उनकी इच्छा थी कि, पिता गद्दीपर बे और मैं खराज्यका' प्रबन्ध 
करू; परः कालको कुटिल् गतिसे थोड़े ही दिनोमें शाहजीका देहान्त 
होगया। डस समय शिवाजीने दुःखित होकर कहा,-“अबः इस 


Gf * || 
- १५२ सती-चरित्र-चस्द्रिका । ( 
संसारम अभिमानसे मेरा कौतुक करने वाला कोई महट पु ९ 
जीजाने शिवाजीसे सती दोनेकी इच्छा प्रकुट की, तब तो शिक्नाजीके 
शोकको सीमा न रही।" उन्होंने माताके पैर पकड़ लियेऔर " 
कहा,-“यदि मा! तुम देइत्याग करोगी, तो यहद शिवाजी भी शरीरको 
अञ्चि नारायणके अधीन कर देगा।” अन्य लोगोने भी जीजाको 
बहुत कुछ समभांया, तब जीजाने अपना विचार दुरंदर्शितासे फेर 
लिया और पुनः पुत्रकी उन्नतिकामनामें वद रातदिन लग गई! 
जीजाको देशकार्यके श्रागे किसी बातकां महत्व नहीं प्रतीत दोता 
या । इसीसे अन्तमें उसने अपनी आँखोंले महाराष्ट्रके सिद्दाखनपर 
अपने पुत्र शिबाजीको देखा । खन्‌ १६७४ जूनकी १६ वीं तारीखको ह | 
शिषाजीको राज्याभिषेक हुआ और यबनद्ल जजर होकर हिन्दू: 
राज्य खतन्त्र होगया । Re 
मुसलमानोंके भयसे जिस पुत्रको लेकर आज इस किलेमे, कल 
डस किलेमें.सरकना पड़ता थो, डखी पुत्रके स्थापन किये खरांज्य- 
शे देख जीज़ाको कितना सम्तोष हुआ होगा, इसकी कल्पना, 
५ खयं कर सकते हैं। प्रतिकूल दशाको अचुकूल बनानेमें - 
५ साहस, निश्चय, उद्योग भौर खार्थत्याग करना पड़ता है, 
$ उदाहरण शिवाजीके अतिरिक्त संसारके इतिद्दासोमें दूसरा $| 
द । धर्म, देश और स्वराज्यके अभिमानका उदय शिवाजीके 
- मे माताके सदबाससे ही हुआ था। .जीजा राजमाता तो थी el 
~ पर उसके जैसे इढ़ निश्चय, स्वाभिमान, कतेव्यनिष्ठा और सम्तान- Fd 


लय 


सज्ञोपन, उच्चविचार आदि शुण अन्य किसी ऐतिंदासिक खीमे | 
नहीं पाये जाते। पुत्रके अड़तालीस वर्षोतक देशकार्यं कर और झपनी । 
आँखोसे खराज्यकी सुन्दर पताका महाराष्ट्रमे फददराती हुई देखकर 
जीजाने आनन्द्से इस लोककी यात्रा समाप्त की । माताके देद्दान्तसे 
मद्दाराजको जैसा दुःख हुआ, वैसा जीचनमें कभी नहीं हुआ था । 


|! 9६ ०७: है। अप 
कुमारी कृष्णा | १५३ 
वे जन्मपर्यन्त माताका ध्यान करते रहे और यार मरने तक ठ ध्यान करते रहे और चार महीने तक उदा- 
सीन अवस्थामें-एकान्तवासमें-थे। मातुंशिषाखे - कैसे सुपुत्र 
उप्तन्न हो सकते हैं, इसका उदाहरण जीजा और शिवाजी हैं। इस 
चातको न भूलना चाहिये किं, ऐतिहासिक युंगमे राज्यकी प्रथम 
कटपना जीजाके हृद्यमें ही उप्तन्न हुई थी । 


कुमारी कृष्णा । 
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2 अ 6न्दलवाड़्ेके चामूर राजवंशमें इष्णाकी माता तथां 
| 
रभि मेवाड़के रघुकुलमें उसके पिताका जन्म हुआ था 
जन्म, कुल, जाति, रूप और स्वभावले सुन्द्र इख भारतसुन्द्री का 
चरित वहुत ही हृदय-द्रावक है। भारतवांसी a 
लिये, खियोकी इज्जत बचानेके लिये, कैसे साहसी, क्र प्रो | 
'निःस्वार्थं हो जाते हैं, इसका निद्शंन कृष्णांके चरितरो- ~ 
सकता है । > | 

ष्णा कोमल थी, सुन्दरी थी, मधुर थी। उस स्वर्गीय ए' 


i) 


. ~ जांतके लिये सभी राजन्य-प्रमर लोलुप हो रहे थे। . कई राजपुए | उ 
` ` \कष्णाके लिये पैगाम आये । अन्तमें राणाजीने मारवाड़के राजेच5 - = 


कुमारको चर निश्चित कर वागूदान दिया। दुर्भाग्यसे विवाह 
दोनेके पहिले ही. उक्त राजकुमारकी सत्यु हुई, तब जयपुरके राजः 
पुत्र वीर जगतसिंहने बहुतसी दौलत नजर कर कृष्णाके लिये उसके 
पिताले पार्थना की और तदचुखार राणाजीने उन्हें बचन भी दे 
दिया; पर यह बांत मारवाड़के द्वितीय राजकुमार -मानसिंहको 


बुत चुरी लगी.। उसने राणाजीसे कडला भेजा कि, मेरे भाईको 
३० 
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आपने अपनी कन्या देनेका चन दिया था, भवः उसका . उत्तरा- 
धिकारी मैं हुँ; ष्णा सुभीको मिलनी चाहिये । यदि आपै किसी 
दूसरेसे उसका विवाह करेगे, तो सें अवश्य ही प्रतिबन्ध करूँगा | 
राणाजीके सामने यह नवीन. विषम समस्या उपस्थित हुई । 
उनका बल दोलकर और सिंधियाके अत्याचारोसे पहिले ही कम हो 
शयां था। इधर कुछ शान्ति हो चली थी, पेसे समयसे इस घोर 
संकटके उपस्थित होनेसे वे बड़े व्याल इप और ' इसे छुटकारा 
पानेके उपाय सोचने लगे । : जड़ 
) खन्‌ १८०४ ई० की ञड़ाइयौमे अंग्रेजोने सिंधिया और दोखकर- 
को कई वार हराया, इसका फल कई निरपराध राजपूतोको व्यर्थे ही 
भोगना पड़ा। क्योंकि जब मराठे हार जाते, तो राजपूतोंकी रिया- 
लतौमे लूटपाट करते और राणाओको कष्ट पहुंचाते थे। इन लड़ा- 
इवोंमें होलकरका खजाना खाली हो गया था, उसे पुनः भरकर 
-अंग्रेजंखे पुनः खामना करने के अभिप्रायसे उसने मेवाड़के राणाजीरो 
पेस लाख रुपयौकी मदद माँगी । 
333. संणाजीने बड़े कष्टसे वारह लाख रुपये पकत्र कर दोलकरको. 
0/१ और कुछ फौज भेजकर भी मदद की, पर उससे दोलकरकी 
' न हुई। उसने आठ मद्दीने तक मेवाड़के राज्यमे लुट मारकर 
5 €द्ेशको उजाड बना डाला। `` 


~ 
+ 


थी, पर जयपुर नरेशने सहायता देनेसे इन्कार कर दिया, इससे 


चिढ़करं सिंधिया जयपुरका वेरी वन गया। जब छष्णाका टंदा - 


सिंधियाने सुनां, तब जयपुर राजकुमारका बदला चुकानेफे विचारसे 
चंद मारवाड़के राजासे मिल गया और जयपुरसे युद्ध करनेके लिये 
कटिबद्ध हो गया। उदयपुरके एक ओर मारवाड़के राजा तथा 


- - लिंधियाकी सेना और दूसरी ओर जयपुरकी .सेना लड़नेके लिये 


i, || 
के > इधर सिंधियाने जयपुरके महाराजासे ऐसी दी सहायता चाही 


= 


` उसने कद्दा,--“ ऐसे अचसरमें कन्याका. वध करा देना चाहिये ` | 


हे fj 
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! ; कुमारी कृष्णा । ` / | श्यः 


तैयार हुईं देख, सणाजी बड़े चिन्तित हुए । दुःखसे उनका कत््यः ; 


पथ अन्धकारमय हो गया । » पक व 9 लिंक 5 ३ छ 
राणाजीने सोचा कि, किसोसे विना कुछ कहे जयपुरके राज- 

कुमारके साथ कष्णाको विवाह शुप्तरूपसे कर .दिया'जाय; पर यह 
बात खिंघियाके कानो तक पहुंच गई । उसने तुरन्त ही _ जयपुरके 
राजपुत्रके साथ लड़ाई छेड़ दी, जिससे विवाह रुक गया। दोनों 
दलोंमें महीनों तक घोर संग्राम होता रहा, कोई किखीले दारता नहीं 
था। दोनोके असंख्य चीर कट मरे, मगर किसी प्रकार लड़ाई 
थँँभनेकी आशा नहीं देख पड़ती थी । सब लड़ाई रोकनेकी ऑितामें 
थे, पर किसीको कोई उपाय नहीं सूफ पड़ा । चारों. ओर. मारः 
कारके अतिरिक्त कोई शब्द नहीं सुनाई देता. थां. 
“ “राणाजौको दिनमें चैन नहीं, रातको नींद नहीं | . सदा चिताः 
पड़े रहनेसे उनका तेज घर गया, शरीर दुर्यल.हो गयां और विचा: 
रशक्ति जाती रही । इसका परिणाम यह हुआ कि, जो कोई जो ध छ 
कह देता, वही चे करने लगे। SF. ° 

- ऋरतामें सुललमान जोति प्रसिद्ध हे। राणाजी हर्ट 
मडुघसे पूते कि, इस दशामें हम क्या करें ? दैवयोगसे पर 
अमीरखान नामक. पठान उनसे मिलने के: लिये आया । . स्‌ 
अडुसार राणाजीने उससे भी उपाय पूछा । -डसपरः उस 
पठाचने जो उपाय चेताया, उसके लिखनेमें लेखनी स इ 


लड़ाईकी जड़ ही कार देनेसे सत्र मामला ठंढा हो जायगा ।- रहेगा 


` बॉल न बजेगी बांसरो ।? इस खलाइसे रोणाजी लाल पीले इं, 
' पर जब उसने जोर देकर कहा कि, यदि आप अपने -राज्यमें शास्ति 


रखना चाहे, आपसके कगड़े मिटाना चाहे, तो यही: एक उपाय 
है। तब तो राणाज्ी भी सहमत दो गये और उस पठान,--नंही- 
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/ 


` १५६ सती-चरित्र-चन्द्रिका। 
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नहीं रृष्णाके झृतान्त-के उपदेशालुसार अपने कलेजेके ठुकड़ेका-- 
उस निरपराध कोमल वालिकाका-चधघ करानेपर उद्यत हो गये। 

महाराज दौलतसिंद कुमारी कष्णाके सम्बन्धी और रांणाजीके - 
सामन्त थे। उन्हें इल कामके करनेकी राणाजीने आज्ञा दी, पर वे 
रोजी न हुए। तब जवानसिंह नामक एक दाखीपुत्रको उस काम- 
पर नियुक्त कियां | उसे समझाया कि, यह काम साधारण मञुष्यके 
हाथसे न होना चाहिये। घरके भेद खुलनेखे राज्यकी दानि है। 
इससे यहद कामं तुमही करो । _ बड़ी कठिनाईसे खामिभक्त जवांन- 
सिंहने राजाज्ञा खीकार की सही, पर छूरा लेकर जब वह ऊष्णाके 
सामने खड़ा हुआं, तव उसका कोमल, निष्कलङ्क और मधुररूप देख 
कर, मूर्छित हो, गिर पड़!। कठोर आर निर्जीव छुरेको भी बालिकाके 
सुकुमार अम्तःकरणको छूते लजा हुई। सावधान दोनेपर जबान- 
सिंह बहांसे भाग गया। . ` 

, सर्वाङगछुन्दर बालिकाके शरीरमें आनन्दे क्रीड़ा करनेवाले 

एॉफ़ो खंजरसे निकाल बाहर करनेकी किंसीको दविम्मत न हुईं, 


2 की और आनन्द्से विष ग्रहण किया । ` 
2 जब इस बातका मद्दारानीको पता लगा, तव उनके दुःखका 


पारावार नहीं रहा । शोकसे वे पागल . हो गई'। परन्तु कृष्णाको 
किसी प्रकारका शोक नहीं था। वह बराबर माताको समभाती 
थी कि, मा! तू क्यों रोती है ? अभी मेरे मर जानेसे मेरी भवि- - 
'्यतकी, विपत्तियाँ .टल जायंगीं । राजपू्तोकी कत्याओको सुत्युसे 
डरना न चाहिये | तू ही न कहती थी कि, राजपुत बालाएँ संसार- 
में इल.भोगनेके लिये नहीं उतपन्न होती ? फिर तू ही शोक करेगी, 


कुमारी कृष्णा । ५७ 


तो श्रन्म राजपूत ख्मियाँ क्या कहेंगी? विचारी वालिका 
सम्तानप्रेमको क्या जाने ? माताके हृद्यपर जो कुछ बीतती, वही 
जानती होगी। ._ . oe 
थोड़ी देरमें छण्णाको एक छांर हुई, जिससे सब विष गिर 
पड़ा। राणाजीने पुनः दूसरा विष तैयार कराकर भेजा, उसकी 
भी वही दशा हुई; यह देखकर फिरसे तीव्र विषका प्याला पिल्लोया, 
फिरसे छांटके साथ निकल गया। राणाजीके घरानेमें जो एक 
ग्रकारकी दैधी शक्ति है, उसने तीन बार निरपराध कन्याको सत्युखे 
बचाकर जता दिया कि, अन्यायका साथ सत्यु .भी नहीं देता। पर 
“ उस नराधम पठानको इतना खमभनेकी कब शक्ति थी ? उसने 
राणाजीको उत्तेजना देते हुए कहा,-“ विष बहुत तीव्र दोना चादिये। 
साधारण विषोँखे काम न चलेगा । ” चौथी बार अत्यन्त तीव्र 
विष कृष्णाको पिलाया । इस प्यालेको पीते समय कुमारी कष्णांने 
` भगवान्‌ मक्तमयद्दारी कष्णे प्रार्थना की,--“प्रभो ! परीक्षा बुत हो ट 
'झुकी । अबकी बार पित्ताजीकी इच्छा पूणे करो और सुझे-अपना़ | 
-जिखसे सर्वत्र शान्ति रहे ।” दो चार मिणरोमे छ 
“नींद आने लगी, - मांताकी -गोद्में सिर रखकर वह पेसी. सोई 
फिर न उठी | 
इकलोती कन्याके:इस प्रकारके वघसे महारानी पागल हो 
“उनके दुःकी सीमा न -रही। ' इस भयानक दुःखका परिया नम 
' यह इुआ' कि; थोड़े ही दिनोमें उनका भी देहान्त हो गया |-जब यह 
' बात -राजपूतानेमें फैली, -तव सवभर. शोक - छा गया। सब.डस 
“पानको कोसने लगे, परःअब कोसनेसे कया होता है? कुमारी 
. कृष्णा इख खंसारखे कूच कर गयी । भारतकी कन्याएँ कैली पितु- 
भक्त और शान्तिग्रिय होती हैं, इस बातको प्राणोको पर्वाह न करके 


"कोमल कृष्णाने अपने उदाहरणे दिखा द्या । झभी तक राजपूत 
२० क 
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AU सती-चरिच-चन्ट्रिका । 


'घरानेके स्लीपुरुष तथा राजपूत सिपाहियोको जब कभी छष्णाके 
शोकजनक और हृदयविदारक अन्तसमयका स्मरण होता है, तब वे 
रोने लगते हैं और इष्णाके चैय्येवणंनका करुणांपूर्णे गान गाते हैं। 


—0%0— 


लीलावती । 


—Fo¥ko— 


पा झा #ठनौ सौ वर्ष पहिले दक्षिण आरतमें. भास्कराचाय्यं 
नह ड नामकु गणित और ज्योतिष चिद्यामें निपुण .प्क 
प्रसिद्ध परिडित इप, उन्हींकी एक मात्र कन्या . लीलावती. थी । 
लीलालाबतीके भाग्यकी गणना कर,मास्कराचायंने जाना कि,विवाह 
` दोनेके बाद थोड़े ही दिनोमे वह विधवा होगी । भास्कराचार्य बड़े 
= हे विच्रमे पड़ गये कि, अब क्या. करना चाहिये? खोच विचार 

फ उन्हौने स्थिर किया कि, ऐसा मुहूत देखकर .कन्याका विवाह 


) EY 


7 प्रकारका एक लघ्न मिला और आार्कराचायंने उसी दिन कन्या- 


! सांथ किल्रोल कर रही थी, यहाँ वहाँ घूमकर वह घड़ीके पास 
` बैठ गई और खमुह्वतेकी राह देखने लगो। उन दिनोमें आजकलकी 
तरह ' खिसमैड्‌? घड़ियाँ नहीं चली थीं, लोग पानीकी भड़ियां 
कोम लेते थे अथात्‌ एक बड़े कटोरेमे छोरांसा छेद कर उसे पांनीके 
बडे बरतनमे छोड़ देते थे। सूरालसे पानी भर, जब कटोरा डूब 

जाता, तो एक घड़ी द्ोती, इस अन्दाजका वह कटोरा बनाया जाता _ 


चाहिये, जिसमें चह विधवा न हो। बहुत 'माश पचानेपर _ 
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था। , यह घड़ी सूर्योदयसे पानीमे: छोड़ी जाती थी ।. अस्तु, हम ( । 
कह चुके हैं कि, लीलावतो घड़ीके पाल बैठी बैठी कौतुक देख रही 
' ` .थी। उसने सिरसे पैर तक सब अङ्गोमे विवाहे योग्य अलङ्कार घारण 
किये थे । अकस्मात्‌ उसके सिरमौरसे एक छोटासा मोती हटकर 
घड़ीमे गिर पड़ा, जिससे घड़ीमें पानीका आना बंद हो गया, पर 
2 इसका किंसीको पंता न लगा। र 
घण्रो लोग एकटक लगाकर बैठे रहे, परन्तु न पानी आता 
और न घड़ी डूचती है, यहद देखकर सब सचिन्त हुए । . अनुसन्धान 
| ४ लगानेसे ज्ञात हुआ कि, लीलांबतीके सिरमौरसे टूटे हुए मोतीने 
अपने सांथ इस अबोध : बालिकाके सौसाग्यरविकों भी जलमें डुबो 
दिया । कोई स्थिर न कर सका कि, मोती कब गिरा और जलका 
आना कसे बन्द हुआ । भास्कराचार्यको लझ टल जानेसे अत्यन्त 
, डुशख हुआ। ; HEA 
. विधाताके.विधानका कौन उल्ञङ्घन कर सकता है ? भवित 
ताको कौन मेर सकेगा ? जिसके कर्ममें जो लिखा होगा, ची ' 
विना गति नहीं है। यही सब सोच, भास्कराचार्यने आग अल 
* नदीं देखा और निश्चित वरके साथ लीलावतीका विवाह कर | 
भविष्यत्‌ असत्य नहीं हो सकता। कुछ द्विनामे लीलावती \ 
. हुई, फिर पिताके दुःखका कहना दी क्या है ? h र 
पतिपुत्रसे वञ्चिता लीलाके लिये लीलामय संसार शून्य होगया द 
कन्याका जीवन अब कैसे कटेगा, इसी 'चिचारमें भास्कएंचाये -व्या- 
कुल थे। अन्तम उन्होने उसे गणित और ज्योतिष शाख पढ़ाना 
स्थिर किया। लीलाने भी ध्यांन लगाकर पढ़ना आरस्स कर द्या 
ओर थोड़े ही दिनोमें वह उक्त विषयमे पूर्ण पण्डिता हो गई। 
५ ` पारोगणित, बीजगणित और ज्योतिष-विषयका ` सिद्धान्त 
शिरोमणि ' नामक पक प्रचण्ड प्रन्थ सास्कराचार्यने बनाया है। 


| न 


१६० .खती-चरिज्न-चन्द्रिका । 
po SA. Nn ac 
इसमे गणितको अधिकांशभाग लीलावतीका रचा है । «पादी- 
गणितके अंशका नामं ही भार्कराचायंने लीलावती ' रकला. है। 
पिता प्रश्न करते और लीला उत्तर देती, इसी प्रकारका यहद अंश 
बना है। पश्चिमीय देशोमें भी दिन्डुगणितशासत्र ' लीलावतीके 
नियम ! इस नांमसे प्रसिद्ध और प्रचलित है। वे इसकी बड़ी 
प्रशंसा करते हैं । खुना जाता है कि, आं नौ सौ वर्ष पहिले लीला- 
४ चती जैसी पक हिन्दु बालविधवाने जो सिद्धान्त लिखे, वे सब पश्चि- 
) मीय देशवासी कुछ दी वर्ष पहिले समभसके हैं । 

'जिस कामनासे भास्कराचायंने कन्याको शिक्षा दी, उनकी चह 
कामना अल्पकालमे ही लीलाने पूर्ण कर दी | पति-पुत्रौके , सांथ 
रहकर असंख्य खियाँ जन्म पाती और मर जाती है, पर जैसा-काम 
लीलाने किया, वैला कितनी ख्मियोने कर दिखाया १ विधवा घालि- 
काके जीबनको पिताने जैसा आद्शंखरूप छघारा, वैसा कितने 
स पि ला सुधारते हैं ? हमारे देशमें कितनीदी बाल्विधवाएँ निठल्ली 
लेन. बैठी मनो अनका व्यथे नाश करती हैं, उनके पालकौको कयां 


hy 


/ पीवतीका उदाहरण डचित नहीं ज्ञात होता ? शय जीवनको 
| करनेवाली विद्याया अपनी दुःखी और पीड़ित कोमल बालि- 


लील़ाकी उन्नति वैधव्यके कारण हुई थी। 


nd 
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'खब कुछ देखकर भी उसे आंखें बन्द कर लेनी पड़ती थीं। नशा 


` एक दिन उसे अच्छी युक्ति खूकी । उसने चाहिन कुंचर खा 


रानी कुंवर साहब । 


Cd 
प जावमे पटियाला नामक एक सिक्ख राज्य है। रानी 
१5 कुंवर साहब महाराजा परियालाकी कन्या और सर* 
दार जयमलसिंग कन्दैयाक्ी पल्लो थीं। दिनानगरकी उत्तरमें 'चारी . 
डुआवा! की अधिकांश भूमिपर सरदार जयमलका अधिकार था। 
कुंबर साहव चतुर, राज्य-कोय-निपुण तथा शूर थीं और जिस 
समयका हाल हम लिलते हैं, उस समय पटियालाकी गद्दीपर 
उनका भाई साहवसिंग नामक अत्यन्त भीरु, व्यसनी और दुराचारी 
राजा विराजमान था। उसके दुलेदयसे राज्यमें अन्धाछुन्धी मच 
रही थी, इससे प्रजा बड़ी असन्तुष्ट थी। यह बात नहीं थी कि, - 
राजा इस बातसे अनभिज्ञ था, परन्तु दुर्व्यसनोके लग जानेसे 


= 


उतरनेपर राज्यके सुप्रबन्धके विषयमे कभी कभी चह सोचता श 


लिखा,-“मेरे राज्यकी बहुत विश्यंजलता हो गयी है, इख । 

मैं तुरे घुल्य-पधानका पद देना चाहता हूं । यदि तू इसे कूए 
खीकार कर लेगी, तो अपने 'पिताकी गद्दी सस्हालनेका यश ! ५ 
मात होगा ।” कुंचर साहबने भाईका कहना इस शत्तपर सचख 
कर लिया कि, मेरे किये प्रबन्धमे किसीको हस्तक्षेप करनेका अधि- 
कार न होगा, मैं जैला चाहुंगी सुधार करूंगी!" राजा साहब- 
सिंगने शतं कबूल. कर ली और १७६३६० में रानी कुंवर साहब॒ने 
पटियाला राज्यका भार अपने ऊपर लेलिया । कुछ ही दिनासे 
रानी कुंवरखाहबके झुरबन्धसे सबंत्र शान्ता हो गयी और लोग 


. अपने अपने काये नियमितरूपले करने लगे। समी प्रजा रानीकी 
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श्र , सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


सुग्दंखल कारयंप्रणालीसे- प्रसन्न  यणालोसे प्रसन्न थी | जो लोग-पहिले राज्यकें श्च 
थे, वे ही अब मित्र बन गये । 8 

यदि परमात्माकी रूपा हो, तो जो काम पुरुष भी नहीं करं 
सकते, चे स्त्रियां सहजमे कर लेती हैं। रानी कुंबर साहब इन्हीं 
खियोमेंसे एक थीं। इधर रानी अपने भाईके राज्यका प्रबन्ध कर 
रही थीं, उधर उनके पतिको फतेहसिग नाप्रक चचेरे भाईने कैद 
कर लियो! फतेहसिंह और जयमलका पहिलेसे बैर-भाव था । 
_ पर रानीके आगे उसको कुछ नहीं चलती थी। जब देखा कि, 
) रानी नहीं है, तब भाईको कट देना उसने आरम्भ किया। रानी- 
को पता लगते ही बद्द पटियालेकी फौज लेकर पतिका छुटकारा 
करनेके लिये निकली। पहिले ही युद्धमें उसने .फतेदर्लिगको" 

परास्त किया और जयमलकी सुक्तता कर पटियाले लौट आयी.। 
र ग उसे लौटे बहुत दिन नहीं हुए थे किं, १७६४ ई० के आरम्भमे 
ऐक मरने परियालेपर चढ़ाई की । मराठे सरदाराने राजासे कर 
के चाहा, क्योकि कई लिक्ख राज्याने मराठोंको कर देना स्वीकार 
“लिया था; पर रानीने यद बात अपमानकी समभी और उसने 


लवा भेजा कि; इस कर न देंगे । रानीने आसपांलकी रियाखतोसे 
र hl मांगी और ७-८ हजार सेना एकत्र कर मराठोंसे सामना कियो। 
yet बल अधिक था, इससे सिक्ख हवरते गये । अन्तमे रानीने 
£ राठौसे राजनीतिकी एक चाल खेली । मराठे विज्ञयसे उन्मत्त हो 
गये थे। एक दिन रातके समय रानीने अचानक मराठोपर धावा 
किया, मराठे घबड़ा गये। यद्यपि मराठौकी इस लड़ाईमे बहुत 
' दानि नहीं हुईं, तथापि रांनीकी युद्ध-चातुरीसे वे डर गये और 


' उन्दने पटियालेखे खुलह्द करली । 


पञ्जावके अन्तर्गत नाइन नामक एक राज्य है। चहांके लोगोने 
राजद्रोह करना आरम्भ किया । उन विरोधियाँका दमन करना 
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' रानी कुंवर साहबं । ` १६३ ` 
राजाकी शक्तिके बाहर'था । उसने रांनी कुँवर साहवसे सहायता 
चाही । रानीके नामसे . लोग कांपते थे । रानी फौज लेकर शीघही 
नाइन राज्यमें पहुंची | उसके पहुंचते ही सब विरोध मिट्गया | 
रानीने तीन महीने घहां रहकर राज्यका सुप्रबन्ध पुनः पहिलेकीः 


ee, 


, तरह कर दि्या। इख कार्यसे उसकी बड़ी कीतिं हुई और 


नाइनराजने उसे बहुतसी अनमोल चीज भेंट कीं । 

दो वर्ष बांद रानीकी सहायताकी सिकल सरदारोंको पुनः आव- 
श्यकता हुई । दिन्दुस्थानमे कई सदियोंसे आपसमें लड़ाई झगड़े चल 
रहे थे, इससे लाम उठाकर जाजं रामस नामक अंभ्रेज़ने कुछ फौज 
इकट्ठी केर,तलवारके ज़ोरपर अपने भाग्यका रास्ता खुला करना आरम्भ 
कर दिया थां। उसने हांली और हिसार इन दो प्रान्तोपर सम्पूर्ण- 
रूपसे अधिकार कर लिया और अब उसकी ष्टि सिक्ख राज्योपर 
पड़ी। इस समय उसके पाख आठ पलरनें, एक हज़ार घुड़सवार 
और पचास तोप थीं । ` बड़े बड़े सिक्ख सरदार लाहोर चले. रहे! 
है, यहद मौका देख उसने पहले छिन्द राज्यपर आक्रमण ६ 
सिक्ख सरदारोको इसका. पता लगते ही वे लाद्दोरखे ३ आ 
टामससे युद्ध करने लगे; पर जयके कोई चिन्ह नहीं देख पड़: 
यदि इस दुर्धर प्रखङ्गमे रानी कुंवर साहबकी मद्द्‌ न मिलत 
सिक्‍्खोको भिन्दसे हाथ धो बैठना पड़ता । 


, ` रानीके आते ही टामसने अपनो फौज वहांसे हराली और क 
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किया! रामस मेहमसे भागा, पर उसका यह भागना शत्रुको 
केवल घोखा देनेके लिये था ।. सिक्ख विज्ञयकी खुशीमें रातको 
भोज उड़ा रहे थे, रामस पकापक उनपर टूर पड़ा। रानीकी 


` सेनाके अतिरिक्त सब सेना गाफिल थी। टामसके इस आक्रमणसे 


'सिक्ख सेना तितर वितर हो गयों और सरदार-सरदारोमे लागडांट 


न ६४ मु ससी-च रित्र-चन्द्रिका । 


वढ्ने लगी। रामस यदि रानीके वलका भय न करता, तो 
सिक्खौपर विजय करं लेता; पर एक तो वह. डर गया सौर दूसरे 
इस लड़ाईमे उसकी हानि भी वहुत इई। उसे यह डर था किं, 
बाको फौज यदि कर जायगी और सिक्ख शत्रु वन जांयेगे, तो 
सराठौका आक्रमण होनेपर मेरा कुछ भी बस न चलेगां। दूरदर्शी 
टामसने सिक्खौसे सुलह कर ली। इस सुलहमे रानी कुंचर 
साहब मध्यस्थ थीं । यदि रानीकी तरह सब सरदारकी फौज 
गाफिल न रहती, तो टामसको उस रातमें मार भगाना कठिन नहीं 

था, परन्तु जैा दोनहार था, हुआ । 
सालोसे लड़ते लड़ते उकताकर रानीने कुछ दिन विश्राम 
करनेका निश्चय किया । पटियालेका प्रवन्ध उत्तम था ही । रानी 
राजक्राजसे निश्चिन्त हो; पकान्तचास करने लगी। इधर' राजा 
साहबसिंगको मुँदलगे लोगोने रानीके बारेमें उलटी सीधी समभाना 
म्रराक्तिया। रोजाको विश्वास दो गया कि, 'कुंचरसाहव एक दिन 
'/रकर पटियालेकी' रानी बनेगी। वह बात बातमे उसका 
थे करने लगा। यह देख कुंचरसांहव अरनी जागीर थिरयनमें 
उयीं। राजाने चहाँसे भी इट कर फतेहगढ़ नामक नगरमे 
'पास चले जानेंकी उसे आज्ञा की । अव्रकी. बार चिढ़कर 


- करनेपर उतारू हुआ। बृद्ध मन्त्रियोने उसे समझाया कि, . रानी 
बड़ी चतुर है, आपने: कभी लड़ाई की नहीं है, उससे हारनेपर 
,आपकोी बड़ी बदनामी होगी । . राजा कुछ समझा और यद्द बहाना 
कर.उसने रानीसे कहलाया कि, हम तुझसे युद्ध करने नहीं, किन्तु 
अपने अपशधोक्नी माजेना कराने आये थे। हमारे अपराधौको च्तमा- 
कर पुनः परिद्ा हमे. चलनेके लिये.हम तुभसे परार्थता करते हैं ।- 


iu 


देवी अहिल्या वाई । र्द्ध ` 
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इज्ञार हुआ तो राजा साहचसिगै रानी कुंबर साइबका सहोदर ( 
भाई ही था। उसका विश्वास कर रानी उसके साथ हो ली, पर | 
कृतप्न भाईने उसके साथ दगा किया और थोड़नके किलेमें उसे केद 
कर लिया। इस छृतम्चतासे रानीको अत्यन्त दुःख हुआ। भाई 
पर झाज तक किये हुए उपकारोका यह बदला पाकर उसने प्रण कर 
लिया कि, आजसे राजाका सुँह न देखूँगी । रानी चतुर थी, दाी- 
की पोशाक पदिन कर किलेसे भाग गयी और थीरियनमें रहने 
लगी। जयमलका उसपर प्रेम था, दोनाने अपना अन्तिम जीवन 
्रानन्द्से व्यतीत किया । सन्‌ १७६३ ई० में रानी कुंषर साहबकी - 
सत्यु हुईं । 

महुष्य पाप करता है, तब वह समझता है कि, मुझे कोई नहीं 
देखता; पर अन्तरात्मा खदा साक्षी रहता है। पटियालेके राजाको 
यदी दशा थी। बहिनके साथ किये हुए असदुष्यबहारोंका स्मरण ' / 
कर, बह आजीवन पश्चात्तापकी अझिमें जलता रहा। थोड़े ही दिन 
उसका देहान्त .हु्रा । प्रजां रानी कुंवरसाहबके लिये वर्षोतक ' 
रही। ऐसी चतुर, सुन्दर और कार्यकुशल स्त्रियाँ 
` होती हैं । 


` देवी अहिह्या बाई। 


>> हैड़े § — 
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रा मे ऐसा कौन हिन्दू होगो, जो देवी अहिल्याक्ञा नाम 
गद्‌ नहीं जानता ? ` पक समय मराठोंका साम्राज्य लग 
भग समग्र भारतमें स्थापित हो गया थां। _ हिन्दुपद्पातशाही 
स्थापन करनेका आरम्भ छत्रपति , शिवाजी महाराजने किया ड 
ओर उसको पूर्ति बाजीराव पेशवाने की | वाजीरावके पास अनेक 
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योग्यता देख, वाजीराचने गायक्रवाड़को बडोदा प्रान्त, सिन्धियाको 
ग्यालियर प्रान्त और होलकरको इन्दोर प्रा न्तकी जागीरे प्रदान की 

थीं। हमारी चरित्र-नायिकाका सम्बन्ध होकर घरानेसे है। 
दक्षिणमे “ होल” नामक पक चुद्र भ्राम है । चहांपर मद्द्ासराव 
पहिले गँडेरियेका काम करते थे। आगे वे अपने मामाके यहाँ 
फौजमे भरती हो गये । मामां पेशवाओके सरदार थे। मल्द्वारराव- 
की योग्यता देख, पेशवाने उन्हें अपनी फौजमें ले लिया। क्रमशः 
मल्हाररावने बाहुबल और युद्ध-चातुरी दिखाकर इन्दोरकी 
जागीर पेशवासे -पा्त की। १७ वीं खदीके समाप्त होनेपर 
मराठौने और भी जोर पकड़ा। हरएक प्राम्तमें सेना भेजकर वे 
विजय सम्पादन करने लगे । एक दिन शुजरातफे किसी विद्रोह्दी- 
) टका दमन कर, मल्हारराव पूनेकी ओर खोमीकी सेवामें पहुंचनेके 
“पकले। रास्तेमें पाथरङ़ी नामक स्थानके एक शिव-मन्दिरमें 


न | 


(मुकाम किया। मन्दिरमें एक ग्रामीण पाठशाला थी, चहां 
निक बालिकाण पढ़ती थीं। मरहारराच शिक्तकसे वार्ता- 
प रहे थे, इतनेमें चहाँ करीव & वषंकी एक बालिका आयी । 
जी सुन्दर तो नहीं, पर अत्यन्त तेजखिनी थी । उसे देखकर 


„से मल्हारराचने पूछा,“ यंह किसकी बालिका हे ? » 


सिन्धिया नामक एक भद्रपुरुषकी कन्या है, इसेका नाम अहिल्या 
. है। आनन्द्राबको कोई .सन्तान नहीं था। पक दिन खप्नमे 
भगषतीने अकर उन्हें एक कन्या दी और कहा,-“ में ही कऱ्यारूपमे 
तुम्दारे यहां जन्म लेगी ।” उस दिनसे' ठीक नौ महीने वाद 
अहिस्याका अन्म हुआ। वास्तवमे श्रददिल्या ऐसी सुशीला और 


SN 


शिक्तकने कहा,“ यह इसी ग्राममें रदनेवाले आनम्दराच 
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बुद्धिमती है कि, उसकी बुद्धिको कोई बालक नहीं पाता। ` इसकी 
तेजखिता अपूर्य है । » ; 
मल्दाररावके मनमें अहिल्याको देखकर एक' प्रकारकी अद्धा 
उत्पन्न हुईं। उन्होंने आनन्द्राबको चुलाकर कदा,--" इसे मेरे 
बेटेके साथ व्याहोगे ?” आनन्द्रावको पहिले तो यह दिएलगी 
जान पड़ी, पर पीछेसे मल्हाररावके खमभानेपर उसे विशवास हुआ 
और यथासमय अहिल्य।का विवाह मल्हाररावके वेटे खण्डेरावके 
साथ हो गया.। - 
राजवधू होनेपए भी द्रिद्रकन्या भहिल्याने कभी गये नहीं 

किया। पति, खास, सखुरकी -सेघा करना और शेष समयमे 
राज्यव्यवस्था सम्बन्धी काय्यै तथा पूजापाठ करना ही उसका नित्य- 
कमे था । अपने शुणाँसे सास सखुरको अहिल्याने ऐसा वश कर 

: लिया था कि, वे उसे माताकी तरद्द मानते थे। सिंहके समान . ; 
पराक्रमो, रण दुजंय, तेजी और इढ़चेता मदहारराव अहिन दए र 
आगे बालकके समान अनुगत हो गये थे। ऐसा कभी नहीं 
कि, अदिल्याने कोई बात कषी और मल्दाररावने काट दी | ह 
वस्थामें मल्हाररावकी सेवा झुभूषा जैसी अहिल्या करती थी 

' चिकित्सक या मन्त्री क्या, उनकी खी भी नहीं कर सकती 
अहिल्या खाली कभी नहीं बैठी, जब देखो तव किसी उपयुक्त ` 
करनेमें ही व्यस्त रहो करती थो। काम करना ही उलकी खुराक _ ७ SR 


जाली बैठनेसे मचुष्य निकम्मा दो जाता है, यह बात बह जानती थो < «हे र्‌ 
आजकलके अमीरोंकी स्त्रियोंकी तरह अहिल्याने केबल अन्नका नाश 

करनेके और भोगविलासके लिये जन्म नहीं लिया. था, किन्तु उसका 

जीवन परोपकारके लिये था। अहिल्या जन्मसे ही भगवङ्गक्त थी । 

उसके पूजापाठसे गुरुजन असन्तुष्ट न हो, इस लिये लिखना पढ़ना 

या देवसेचा चह पकान्तमें बेठकर करती थी । 
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इसी प्रकार अहिल्याके और भी नौ वर्ष आनन्दूसे कदे । ' इस 
झवसरमें उसे एक कन्या और एक पुत्र हुआ | परन्तु ईश्वरसे 
उसका सुख नहीं देखा गया; या यौ कहिये कि, परमात्माने डसपर 
संकरौकी आग वरसाकर उसकी सोनेकी तरह तपाकर परीक्षा ली ! 
अकस्मात्‌ संग्रहणी रोगसे युवराज खण्डेराचकी खत्यु हुई और 
अहिल्याके लिये संसार सूना हो गया ! अहिल्या आत्मयज्ञके लिये 
प्रस्तुत हुईं, पर .सास और ससुर उसके पैरों गिरकर वालकोकी 
तरह रोने लगे | उन्होने कहा,--“मा ! हम तुझे “मा? कहकर 
] पुकारते हैं। तू हमे छोड़ जायगी तो हम कैसे जियंगे ? हमारा खण्ड 
चल वसा, अब किसे देखकर हम घीरज धरेंगे ? अन्घेकी लकड़ी 
कृपयाका धन, मँखोकी पुतली, हृदयका प्राण खण्टूकी जगद हमे 
अब तू ही है ! अहिल्या इन बृद्धोकी बात तूने आज तक नहों टाली, 
. छब ऐसे कठिन समयमें तू हमोरा साथ छोड़ेगी १” 
, ७ मरत ारराव और उनकी खीके पत्थरको भी पिघलानेचाले उप- 
जा /। क्य सुनकर कौन ऐसी कठोर खरी होगी, जो कहना न 
१७? फिर अहिल्या तो आशांपालक साध्वी थी । उसने दोनोके 
Sf (कर करुणरसे कद्दा,--“ मद्दाराज | आप पेसे हृदयः 
शब्द क्यों कहते हैं? आप मेरे इष्टदेव अर्थात्‌ पूज्य हैं। इस 
नहीं, तो अन्य जन्ममें में अवश्य ही अपने स्वामीसे मिलू गी । 


र र 


जो दो, आपकी आज्ञा उल्लंघन करना मेरा धमे नहीं, है। यह जीवन 
आप दोनौकी सेवासे ही सार्थक होगा । भगवानकी पेसी दी इच्छा 
हो, तो उसे कौन रोक सकता है ?” | 
अहिल्याकी परतिज्ञा शिथिल हुई देख, दोनोको इतना ' आनद. 
हम कि, कणमात्रके लिये वे पुत्रवियोगके दुःखको भूल गये । पुत्रकी 
उत्तरक्रिया कर, शीघ्र ही मठ्हाररावने अहिल्यांको युवराजके संपूर्ण 


“इसी बातका है कि, इस जन्ममें पतिसेवासे में घञ्चित रही । 
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अधिकार सोप दिये ओर राजकाज उसे सहयोगियों दना हिद । 
आयग्न, आभ्यन्तरिक शासन तथा अन्यान्य कई चिभागोका काम 
अहिल्या निपुणतासे करने लगी । अदहिल्याको राज्यप्रबन्धमे जैसा 
. जैसा अडुभव और ज्ञान होता गया, यैसे ही .मल्हाररावने उघरसे 
घोरे घीरे अपना दाथ खेंचना प्रारउम किया.।. यहां तक कि, सन्‌ 
१७६१ में पेशवाओके सरदार बन, मर्हारराच' जब पानीपतकी 
लड़ाईमे गये, तब राज्यका सब भार उन्होंने अहिल्यापर ही छोड़ 
दिया था। उन दिनोमें. अहिल्याने राज्यका इतना अच्छा प्रबन्ध 
रत्रा कि, वैसा शायद मल्द्ारराव भी नहीं रख सकते । लड़ाईसे 
कौर, राज्यकी सुव्यवस्था देखकर मल्दाररावने दरवारमे अहिल्याकी 
बड़ी प्रशंसा को और उसी दिनसे अहिल्या राज्यकी सबंखाधि- 
कारिणी बनायी गयी । मए्दारराव अत्यन्त क्रोधी थे, पर अहिल्याके 
विषयमे उनकी इतनी अद्धा बढ़ी चढ़ी थी कि, यदि वे .किसी समय p 
अत्याय करनेपर उद्यत दोते और अहिल्या रोक देती, तो शान्त होह 
जातेथे। ` : -०२ 
सन, १७६५ में मद्हारशावका देदान्त हुआ । उनके ५ 
अहिट्याने अपने पुत्र सालेरावको गद्दीपर बेठाया। कीचड़में छः 
और चं्द्रमामे कलङ्क होता है । इसी तरह साधारण कुलमें [ 
जैसी देवी और अहिल्या जैसी सती खीके गर्भसे मालेराव ` 
कलङ्कखरूप पुत्र उत्पन्न हुआ था । अहिल्या जितनी सा उ 


भालेराव उतना ही दुश्चरित्र था। उसकी उच्छुङ्ञसता और कदा जप 
. चरणको कथा खुनकर कोई नहीं कह सकता कि, वद मजुष्य था । 
अहिरया गौ-प्राह्मण और देवताओंकी परम भक्त.थी । उसके यहां 
सैकड़ों घ्राहाण, साधु प्रतिदिन आते और. दान दक्षिणा पाते थे | 
मालेराव शराब पीकर कमी उन्हें वेतासे मारता, कभी सांप-ब्रिच्छू 


भरे हुए घड़ोमें उनसे रुपये निकाल लेनेके लिये आज्ञा करता, क्सी 
२२ - 
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किसोको सांडोकी तरह गरम सोहेके छड़ौसे दाग देता और कभी 
कभी तो किसीकी चमड़ी भी उतरवा लेता था। मालेराब्रके इन _ 
अदुधुत और भयङ्कर कायोसे अहिल्या तथा सारी प्रजाको .असह्य 
दुः्ख होता, पर किसीका कुछ बल नहीं चलता । क्योकि उसे यदि 
कोई बुद्ध पुरुष उपदेश करने जाता तो उसका वदद नोकरोौसे अए 
मान कराता था | 

. क्रमशः मालेरावके पापोंका धड़ा भर गया। पक दिन किसी 

निरपराध कारीगरकी उसने हत्या की। भाग्यवशात्‌ वह कारीगर 
मालेरावके सिर भूतं दोकर सवार हुआ । बुरे कामोकी कोन कहे; 
मोलेरावको खाना पीना भूल गया । भूतने उसे ऐसा पछाड़ा कि. 

थोड़े ही दिनोमे उसकी आत्मा शरीरखे कूच कर गयी । ' कुपुत्र 
होता है, पर कुमाता नहीं होती, यह शङ्कराचाय्येका कथन अक्षरशः 
सत्य है। मालेरावकी. पिशाच-बाधा दूर दोनेके लिये अहि- 

- ज्याने बहुत उपाय -किंये, .प्रेतात्माके .हेतु एक अलग मन्दिर 

के नवया, पर कोई फल्न नहीं हुआ; अभागा मालेराव प्ेतात्माक़ा 

भना । उसकी स्त्युसे शोकके बदले प्रंजाको .आनम्द ही 


) हाजीरावका देहान्त हो गयां था। पानीपतकी लड़ाईमें. विश्वा- 
और . सदाशिवराव . भी .मारे गये थे। अब पेशवाओकी 
"पर तरुण माधवराष्र विराजमान थे। माधवराव सच्चरित्र; 
धार्मिक और राजनीतिश पुरुषः थे; पर -उनके चाचा रघुनाथराच 
अत्यन्त अविचारी; कठोर और सूखे थे। इन्दोर्‌ राज्यके प्रधान 
मन्त्री गंगाधर यशवन्तके भड़काने पर वदद अहिल्याको पदच्युत कर 
इन्दोर पर अधिकार. करनेके लिये तैयार हो गये। -गंगाधर 
यशवंत लोभी; खार्थी और कुरिंल मञुष्य था। . बह  प्रेशवोओखे 
मिल गयां। इन्दोर -राज्य प्रेशवाओके अधीन. था।. अविचारी 
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रघुनाथराव मोधवरावसे बिना कुछु'कहे गंगाधर यंशवंन्तके कहनेमें 
आ गया। 
अहिल्याको पता लगनेपर उसने बड़ोदेके गायकंवाड़ और नाग 
पुरके भोसलेको लिखा,“ पेशवाभोसे हमारा आपका: समान 
सम्बन्ध है। इस समय यदि आप हमें खद्दायता न करेगे तोः 
आज सुझपर बीतती है, कल आप .लोगोपर भी बोतेगी दोनोने 
अहिल्याकी यथार्थ बातको समझ, फौज़ लेकर इन्दोरकी . ओर 
चलना स्थिर किया। यथा खमय गायकवाड़; भोसले . तथ 
अन्यान्य राजा ससैन्य इन्दोर पहुंच गये । - 
इधर अहिल्याने अपने सरदारोंसे ओजखिनी भाषामें कद्दा, 


“यह राज्य मेरे परमपूज्य श्वशर मल्दाररावने अपनी कलाईके: 


जोरपर प्राप्त किया है। हम पेशवा :सरकारके अधीन हैं इसमें 

सन्देद नहीं, पर उन्हें बिना कारण हमारा राज्य छीन लेनेका कोई: « 
अधिकार नहीं है। मुझे अबला जानकर रघुनाथराव मेरे साथ! 
अन्याय करना चाहते हैं, पर वे मनमें अच्छी तरंह समभले कि, के | 

सामान्य अबला नही; बीरस्लुष्ा और बीरपघू हूँ।. महा पू 
पीछे इतने दिनों तक मैंने विना किसी प्रबल शक्तिकी' सदाः 
इन्दोरका राज्य नहीं किया है। ` जिस दिन में तलषारं लेकर 
खड़ी दो जाऊंगी, पेशवाओका सिंहासन. तक हिला दूँगी । 
नाथराचं न जाने. किन . घृणित, विचारोंमे इव रहे हैं । ३६९ 


कया सामथ्ये है कि, मेरे. होते वे .इस पविन्रं रादीको छू मो "अल 
ल॑ । - आए लोग उत्साहसे लड़ । सत्यका पक्षपात परमात्मा भी 
करता है|? `, . | 
सब सरदार वीरद्पंसे उठकर प्रतिज्ञा करने लगे कि, जब तकः 
हमारे शरीरमें प्राण रहेंगे, इन्दोरके लिये लड़नेसे न हटेंगे। अहिः 
ल्याने म्ल्दाररावके एक आत्मीय सम्बन्धी तुकोजीराव .होलकरकोः 
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डसी समय सेनापतिका पद और पोषाङ अपण किया। यंद्यपि 
झहिल्याने युद्धकी सब सामग्री एकत्र कर ली थी, तथापि उसकी 
यह इच्छा नहीं थी कि, अकारण रक्तपोत हो। जिस रोजनीति- 
कौशलसे आज पाश्चात्य राजन्यगण शान्तिस्थापन करते और 
रक्तपात बचाते रहते हैं, वह कौशल भारतकी एक ललना अहिल्या- 
जे पास दो सौ वर्ष पदिले था । उसने माधवराचके पास पक पत्र 
भेजा, जिसमे लिखा था,--“महाराज, यह जानकर सुझे बड़ा आश्चय्यं 
हुआ कि, आप मेरा राज्य अपदरण करने ख-सैन्य आ रहे हैं। मैंने 
राज्परत्ञाका अच्छा प्रबन्ध कर लिया है। आपका वंश हमारे 
लिये पूज्य है, पर जब आप अपने अधीन राज्यौको अन्यायसे छीन 
लेनेका यत्न करेंगे, तब-हमे भी शख्र द्वारा आपको अभिवादन 
करना पड़ेगा। पक वातकी सूचना कर देना इश समय में झाव- 
_/ श्यक समंभती हूं. कि, युद्धमें यदि मैं हार गई, तो मेरी किसी तरह 
मंप्रानदानि न होगी, . क्योंकि मैं स्री और आप बीर पुरुष हैं; परन्तु 
के आप द्वार गये, तो पेशवाओके बंशके लिये बड़ी लज्ञा तथा 
हश्तकी वात हो जायगी। आप समर्थ हैं, जैसा उचित समझे, 
पु ₹ करे | ? 
र पहिले यह कह चुके हैं कि, रघुनाधरावकी घृणित कार्यवाही 
रावसाइबको कुछ भी :विदित नहीं थो । उन्होंने अदिल्याको 
3९ लिला,-“मश्दाररावके पीछे तुमने खरी होकर राज्यका अच्छा 
रत्न्ध किया इससे हम बहुत सन्तुष्ट हैँ। तुम्हारा राज्य हरण 
करनेका हमें कोई प्रयोजन नहीं दीख पड़ता । यदि कोई पेसा डद्योग 
करे, तो तुम्हे उसे दरड देनेका पूर्ण अधिकार है। इम इख बातसे 


a 


बिलकुल असन्तुष्ट न होगे । ” 
पेशवाका उत्तर छुनकर अदिल्या तथा अन्य उपस्थित राजाओं: 
को बड़ा झनसद्र इुझ, उनका उत्साह दुगना हो गया और रछुनाथ' 


हैं ह. 
' ह देवी अहिल्या वाई । १७३ ` 
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पार अहिल्याने युद्धका अच्छा आयोजन किया है । यह देख उनकी 
हिम्मत न हुई कि, अहिल्यासे युद्ध करें। इसलिये उन्होंने उससे कहला 
भेजा,-/दम युद्धके लिये नहीं, किन्तु तुम्हारे यहां मातमपुरसीके लिये ` - 
आरहे हैं । ऐसी अवस्थामें हुम किस प्रकार शन्ुऔँसे राज्यरच्ता कर ( 
RR सकती हो, यही देखनेके लिये हमने युद्धकी कोरी धमकी दी थी ।» . 
इसपर अहिल्याने उत्तर भेजा,“ आप हमारे राजा हैं, झापकी 
परीत्षामे मैं अबला कहां तक ठद्दर सकती हुं ? आपको इस चुद 
राज्यको इतनी चिन्ता है, यह देखकर मुझे अत्यन्त सन्तोष हुआ। 
आप मेरी ान्त्वनाके लिये आये हैं तो मेरे सिरमाथे हैं, कुछ दिन 
इस गरीविनीका आतिथ्य खीकार करें और फिर इच्छाडुलार 
राज्यमे पधारें। ” र i 
रघुनाथरावने मन ही मन लञ्ित होकर अदिल्याका श्राति, 
स्वीकार किया और फौजको डञ्जयिनीमे भेजकर १०-१२ सरद 
साथ चे अहिल्याके राजभवनमे . ठहरे | अहिल्यासे 6 
उन्होने उसे कोई लड़का गोद लेनेके लिये बहुत आग्रइ किए 
अहिल्या सहमत नहीं हुई । यह चाल भी खाली गयी देख! 
> , ` होकर वे इन्दौरसे लौट आये। i 
` अहिल्या परम दयालु थी। यद्यपि गंगाधर यशवन्त ७७-२. ` = 
आगे अपराधी था, क्योकि उसीके कारण यह उत्पात हुआ था; 
तथापि उसने उसे च्चैमा कर पुनः अपने राज्यमे स्थान दिया और 
तुकोजीराव दोलकरको राज्यका सहयोगी बनाया । ` अहिल्याकी - 
इस उच्च राजनीतिश्ञताफे कारण राजस्थान तथा अन्यान्य प्रदेशोंके 
_  राज्ञाओने प्रसन्न होकर उसके पास- बहुतसी - वरुतुएँ नजरकी तौर 
के पर भेजी और अहिल्‍्याने भी उनके वरलेमे यथोचित वख, अलङ्कार 


३. 
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- आदि भेजकर रस्म पूरी को । द्यारौ ओर देवी अहिस्याक्ती कोति 
फैल गयी । रु 


यह कहना दुथा है कि, राज्ञोओकें पूजनपाठमे लग ज्ानेसे 
डनका र।जकाजमें चित्त नहीं लगता । अहिल्या अपना सव काय 
कर ८-१० घण्टे पूजापाठ और 'गौ-त्राह्मणोकी सेवा करती थी। 
तुकोजीको राजयका सहयोगी बनानेपर देवी अहिल्या अपना समय 


देवसेचामे अधिक व्यतीत करने लगी | तथापि कतेव्यसे शिथिल नहीं . 


हुई थी। तुकोजी प्रतिर्निधिरूपसे कार्य करते थे। मददरवकी 


र बातें उन्हें दिल्या खयं समरभांती थो । उन दिनों प्रायः सब ` 


राज्योमे अशान्ति और उत्पातोने अपना अडा जमाया था, पर 


 अहिल्याके राज्यमें रामराज्य ही था। मराठोका नवीन अधिकार ¬ 


__दोनेसे जमीनकी किश्त झादिकां कोई नियमित प्रबन्ध नहों था। 
«परन्तु अदिल्याने ` झपने राज्यम पक बन्दोबस्त कर द्या था । 
पाके बनाये राज्यनियम अभो तक उख राज्य तथा अन्यान्य 
में चलते हैं । 

झहिल्याने तीस वर्ष तक राज्य किया । इस. समयमे 


का परिचय न मिलता हो। केहो अन्नसत्र, कहीं जल्लसत्र, 
विद्यासत्र, कही मठ-मन्विर, कहीं सरोवर, कुआँ, धम्माला, 
दीं घार आदि बनवाकर देवी अहिल्याने अपना नाम अमर कर 
` रवखा दै। अदित्या जैसी कोमलप्राणा थी, वैसी ही राज्यशाखनमे 
` 'कठोर भी थी। प्रजाको खुख देना दी उसका प्रधान कर्तव्य था” 
यदि कोई अधिकारी पुरुष किसीसे कुछ घूलफ़ूल लेता और अहि: 

द्यांको उसका पता लगता, तो वह उसी सम्य डसे पद्च्युत कर 

देती यी ।  विन्ध्याचलपर भील्लोका बड़ा उपदर्व था। अहिल्याने 


नोथंस्थांन मारतवषमें ऐसा न रदा दोगा, जहाँ अदिल्याकी - 


अपनी शक्तिले उनका दमन किया और उन्हें ऐसे सच्चे सेवक बना 


` डाला कि, आज भ्रद्दिल्याके न होनेपर भी वे ही भील उन 


_ पहुंचती थी। उसे आत्मप्रशंसा नहीं भाती थी-स्तुति 


हे खूब डांदा । तुकोजीने अदहिल्याके पेर पकड़कर चमा माँगी अ 


देवी अदिदया बाई I 
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स्थानोमें यात्रियोंकी अंत और जल पहुँचाते हैं जहां हि 
कीड़ेमकोड़े या पेड़की पत्ती तक नहीं देख पड़ती । इस दानधर्म के | 
लिये उन्हें अद्िल्याने कुछ धन दे रकखा है, जिसका उपयोग 
ईमानदारीसे अभी तक करते हैं। ऐसे बहुतसे मन्दिर हैं कि, 
अहिल्याके प्रबन्धसे सैकड़ों कोर्सासे प्रतिदिन गड़ाजल आकर बहा. 
की सूर्तियाँ घोयी जाती हैं। द्वेवी अहिल्याके सामने हिन्दु, सुस 
लमान, बौद्ध, इसाई आदि सभी जाति और धमंके लोग एक समान 
थे। पक्तपात करना वह जानती ही नहीं थी । सबपर उसकी समान 
प्रीति थी, इससे सभी डखके शासनसे सन्तुष्ट रहते थे। कोषम 
घन हो या न दो, लाचारसी घन भी वह अपने राज्यम नहीं: लेतो 
थी, फिर प्रजापीड़न कर धन संग्रह करनेकी कौन कददे | एक क्ुद्र 
सिल्लारीका भी रोधां दुखता, तो देवी अहिल्याके आए चोर 


बह प्रायः असन्तुष्ट रहा करती थी। ऐसी रानी हम भारतषा 
लिये श्रब दुलभ है। 

देवी अहिल्या राजकी छोटी मोटी बातौपर EE 
रखती थी। एक बार शिवाजीगोपाल नामक 
सेवकने तुकोजीकी सम्मतिसे महाराजा पेशचाकी नौकरी 
करखी । ` जब यदद खबर अहिल्या तक पहुँची, तब उसने लु 


फिर अहिल्याके बिना पूछे कोई काय्ये नहीं किया। ऐसी ऐसी 
बातोकी ओर अच्छे अच्छे मद्दाराजाओका भी ध्यान नहीं जाता, फिर 
ञन्तःपुर-निवासिनी रानियोकी कौन कहे ? 

यह बात स्पए है कि, यदि अहिल्यामे सूच्मराजनीतिकोशल न 
दोता, तो डस चिस्वके समय चह राज्य न बचा सकती । जिस 
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` अहिल्याको समग्र सोरतबर्ष मानता था, डलीको कष्ट देनेमें उसके 
आत्मीय ज्ञातिबम्चु फोई बात उंडा न रखते थे। मल्हाप्रावके 
समयसे इन्दोरके जयपुरनरेश कर देते थे। उनकी तरफ ४-५४ 
` करोड़ रुपया बाकी पड़ा था। सिन्धियाने जयपुरनरेशसे कहला 
भेजा कि, बह कर हमें मिलना चा दिये, क्योंकि अदिल्यासे हम 
बलवान्‌ हैं । अहिल्याने रुपया माँगा, जयपुरनरेशने सिन्धियाका 
E सन्देश दूतौ द्वारा अहिल्यातक, पहुँचा दिया। अदिल्याने युद्धका 
; आयोजन किया; पर बीचमें ही अकस्मात्‌ जीवाजीराव खिंन्धियाने 
, ` तुकोजीको कैद कर लिया । अहिल्याने रुपया सौर फौज भेजकर 
तुकोजीको मदद को, जिसले खिन्धिया हार गये। फिर जयघुर | 
` नेशते कर देनेमे कोई आपत्ति नहीं की। सिन्धिया अपनासा, 
मुँह लेकरे लौर आये । 
& .- सत्याचरण करनेबालौकी परीक्षा परमात्मा पद पदपर लेता है। 
दिल्या किसीका सरव॑ख या राज्यद्रण करना नहों चाहती थी, पर - 
\ ल्लोग उसे अकारण कए देते थे । मल्हारराचने कई करोड़ 
चा रकखा था, जिसका विनियोग अहिल्या दांनधर्ममे करना 
| थी! इन रुपयाँको देख, रघुनाथराव पेशबाको पुनः लोभ 
के र उन्होंने किसी लड़ाईकी सहायताके लिये उनमेसे कुछ 
0 पगे। अददिल्याने कदला भेजा,“ ये रुपये दानधर्मके लिये 
; 'हैं। आप ब्राह्मण हैं, यदि मन्त्र पढ़कर लेना चाहे, तो उनपर 
._ गंगा तुलसी रख कर संकल्प करनेके लिये मैं प्रस्तुत हं ।” गंडे- 
_ स्यिका दान वीरवर पेशवा कैसे कबूल करते ! वे खयं सेना लेकर 
अंदिल्यासे लड़ने आये | अदिल्या पांच सौ दासियोंके साथ खयं 
`युद्धं पहुँची। रंघुनाथरावने पूछा, तुम्दारी सेना कहां है ! 
अदिल्याने उत्तर दिया, आप हमारे राजा हैं, आपके साथ राजद्रोद 
करना में उसित नहों समझती | आप दम ख्ियोकी इत्या कर 


ज 
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देवी अहिल्याबाई । ` १७३? - ` 
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इच्छित घन ले जाइये। बद घन. बिनः संकुलप किये में किसीको नही | 


दे सकली । रघुनाथरावने लज्जित.हो, मिष्ट चाक्योसे .मदिल्याक्षो | 
सन्तुष्ट,कर वहांसे प्रयाण किंया। देवसेचा और लोकलेवाम बाधा | 
करनेवाले. पेशवा तथा जयपुरनरेशको चतुरता तथा घीरतासे 
परास्त . कर, अदिल्या राज्यमें शान्तिपूर्वक रहने लगी। कई 
उत्राहरणोको देख, अब किसीका साहस न हुआ, जो कोई अहिएया- 
से पुनः छेड़ छाड़ करता । 

आदश नारी और आदशं रानी दोनेपर भी अदिस्याका साँसाः 
रिक जीवन सन्तोषजनक नहीं था। पति, पु, साख, सस्र आदि 
किसीका भी उसे अधिक दिन सुख नहीं रहा। अब पक मात्र 
झुक्ताबाई नामक कन्या बच गयी थी, जो एक सरदारके साथ 
व्याही था। उसे पक पुत्र हुआ था, उसीको देख अहिरंया अने र 
सब दुःखको भूल जाती थी।  पररमांत्मासे उसका बह सुख सी ४६ 
नहीं देखा गया। अद्दिल्याके रोदिजकी' सुत्यु हुई और कुछ हीठ को 


डे 


घार नहीं रहा ! मुक्ताबाई पतिके साथ सहगमन करने चली । whet 
अहिल्याने रोकना चाहा, पर कन्याने नहीं मोना। अहिल्याने 
तंटपर कन्याको चितामें जीते जी जलते देखा। श्रब अर्ल 
स्मरण नहीं कि, में कौन और कहां हुं? वह चिताको ओर ` ` 
पर ब्राह्मणौने उसे बचा लिया। तीन दिन तक अहिल्या eo ड 
अन्न जलके बेदोश पड़ी रंदी। शोक, दुःख, राजकाय्येके शुरू 


परिश्रम और बत उपवासोसे दिन प्रतिदिन अदिल्याका शरीर क 
क्तीण हो चला। बह दिन रात इश्वरकी आराधनांमें मगन रहती: 
और गो-आहाण, आबाल-चुद्ध-प्रजो तथा जीव मांत्रके कंल्याण- 
साधनम लगी रहती थी। बार वार वह इश्वरसे कंददती,- 
“ प्रमो, तुमने पत्थरकी अहदिल्याकां उद्धार किया, फिर इस अपत्ती 
२३ 
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दासीको क्यो भूले हो ? बहुत सही नहीं जाती । करुणानिधे, अब 
इसे अपनाओ । ” 

. सर्वज्ञीचलेचिक्रा, तपखिनी अहिल्पानें तीस घषतक रामराज्य 
किया। अब उसकी अवस्था सांठ वर्षकी थी। एक दिन उसने 
` प्रातःकालमे पूजा पाठकर १२ हजार आरह्मणौको भोजनके लिये निम 
न्त्रित किया । सब भोजन कर संतुए हुप । अद्दिल्याने उनका चरण 
- तीर्थं ग्रहण किया और आखें सूँदली। देवी अहिल्या खंसारसे 
सदाके लिये चल बसी । 


“4६० 


वीरपत्नी, वीरमाता ओर वीरभगिनी । 
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उ ५ 
4 शा छा उदयसिंहने अपने पुत्र पुत्त पर कैलवारा प्रान्तका 


०) द शासन करनेका भार सौंप दिया था। पुत्तकी माता ' 


कमंदेवी भी वेटेके पास रहती थी । एंक बार दिल्लीके 
° सम्रार अकचरने चित्तौरपर चढ़ाई की। इसकी खबर 
परको लगतेः ही उसने पुत्तसे कदा,“ बेटा, सुसलमानोने 
pe , पिताओ राज्यपर आक्रमण किया है, तुम अपनी फौज लेकर 
(० ५८ ्वतोरकी ओर जाओ और पिताको सद्दायता दो ।” पुत्तकी 
४ 7 प इस समय सोलह बर्षकी थी; परन्तु वह. अत्यन्त साहसी, 


Es ह ९ क्रमी और चतुर था। उसने मातासे बालभावसे कदा,-- : 


+ द्रात्ताजी, राणाजीने तो मुझसे सहायता नहीं माँगी है; उनके बिना 
बुलाये मैं कैसे जाऊँ? ” 

कमंदेवीने कदा,“ वेटा, पितांने तुमसे बालक जानकर सहा- 
यता नहीं: मांगी होगी। तुम्हारी मातभूमि तुम्हे बुला रही है, 
उसकी पुकारके आगे रांणाजीकी बुलाहट क्या चस्तु है? तुम चीर- 
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यीरपल्ली,'घीरमाता और वीरभगिमी। २७३. 
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पुत्र हो, किसी वीरखे तुम्हारी शक्ति कम नहों है। इस समय 


` पिताक्ने बिना चुलाये भी अश्ातभावसे तुम चित्तौर रत्ताका उद्योग 
करोगे, तो क्षत्रिय कुलमे तुम्हारा जन्म लेना सफल होगा। खदेश- 
रक्षा यही चन्रियोका परंम धम है। ” माताको आजा पाकर अपनो 
सेनाके साथ पुत्त चित्तौरकीँ ओर रवाना हुए । 

इधर कमंदेवीने पुत्तकी बहिन कर्णंवती और खरी. कमलाचतीको 
बुलाकर कद्दा,-“ मैने पुत्तको रणमे भेज दिया है। वह अमी 
बालक है, उसे अकेले वहाँ भेजकर. मुझे! यहाँ निश्चिन्त होकर बैठे 
रहना उचित नहों.है | में भी उसकी सद्दायताके लिये जाऊँगी, तुम 
यहाँ खस्थ रहना ! ” 

कमलावती बोली,“ माँ, आप रणमें जाम्रोगों और मैं 
- थीरपली होकर यहाँ खस्थ कैसे रहँ? में भी आपके साथ 
चलूंगी ।» ड 


कणचतीने भी ऐस्का ही. कद्दा और तीनो वेषभूषासे सुसज्जित न क 


चद पर नियुक्त किया था,. परन्तु दो ही पक क्निके युद्धमे स 


मारा गया । उसके पश्चात्‌ सेनापतिका पद्‌ वीरवर पुत्तको 
युद्ध चलने लगा। 
अकबरके सेनापतिसे पुत्त युद्ध कर रहा था। इधर ६ र 


- चित्तौरकी ओर बराबर अपसर हो रहा था, ऐसे समयमे पेट: र र र 


बीहड़ और खंकीणे पहाड़ी स्थानसे दनादन गोलियाँ चलने: लगीं | 
अकचरने देखा कि, छोरासा सैन्य लेकर तीन ख्ियाँ लड्रदी हैं। ये 
खियाँ और कोई नहीं, पुत्तकी माता, खी और बहिन थीं। कमंदेकी 
जानती थी कि, अकबरके प्रचएड सेन्यके साथ हमारा निवांह नही 
-है, .तो भी चत्रात्तियोके फतेव्यपालनमें उसने कोई बात उदा न 


र 
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| अक्वरके साथ इन क्त्रानियोको खूब लड़ाई हो रही थी, 


इतनेमे मोगलसैन्यसे अचानक एक गोली आकर कर्णंचती को लगी; 
उसी समय चह बेहोश होकर गिर पड़ी । कमंदेवीने एक बार 
मुड़कर देखा कि, कर्णेवतीके प्राण निकल गये है, तौसी बिना विच- 
लित हुए डसने अपने सैनिकोंसे कहा," देखो, तुम्हारी बहिनने 


खून बहाकए चुकाओ.।” बीर सैनिक डुगने जोशसे लड़ने 

लगे । अबकी वार कर्मदेवी और .कमलावतीके भी ममंस्थान पर 

गोलियाँ लगीं । जातिकुउुमस॒कुमार दोनों स्त्रियाँ छुटपटाने लगीं । 

पुत्तने अकबरकी सेनाको परास्त कर झकबरसे ,लामना करना 

'चाहा। वह उसी पहांड़रीकी ओर चला, जहां अकबर था झौर 

जहांसे उक्त तीन स्त्रियां लड़रही थीं। पहाड़ीके निकट आकर 

ह उसने देखा कि, मा और पल्ली छरपटां रही हैं। बहिनका सुतदेदं 

नास पड़ा है और शब्ुओंकी गोलियां बराबर आ रही हैं। पली. 
कोरं मांताके सिरकमल गोदम लेकर वह रोने लगा। कमलावतीने 
द मुख देख हँसदिया और प्राणं बरिसजेन किये। कमंदेवी- 
ट' र वासके साथ रुक रुक कर पुत्तसे कहा,-“येटा, यह रोनेका 
0 नहीं है। तुम जाओ, युद्ध करो और अपने देशकी रक्ता करो । 
जः 2 ते रणले न भागो। मैं जाती हुँ, सब कोई खगंमें मिलंगे | 
/ 4 तुम्हारी बाट जोददती रंगी!” इतनेमें .बहां सुखलमान 


पहुंचे। पुत्तमी सम्हल कर “दरहर” 'शब्द करता: हुआ ` 
बीर सैनिकोके साथ उनपर टूर पड़ा। असंख्य मंजुष्योका वघ 
कर पुत्त भी थोड़े ही खमयमें माता, पत्नी और भगिनीका 
झलुगामी हुआ। ; 

झकवरने चित्तौरको विध्वस्त कर उसपर अधिकार कर लिया। 
भन्न-हृदय होकर उद्यसिंदने अरवली नामक पवंतश्रेणीमे भागकर. 


तंम्दारे लिये रणमें प्राण त्याग किये हैं, इसका बदला तुम अपना: 
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ज्ञोहराबाई। | शक ` 
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आश्रय पाया। आगे चलकर उसभे वहीं उदयपुर नामक पकं | 
नगर बसाया, जिसका राज बड़ी चतुरतासे वदद आजीवन करता | ।( 
रहा | आज भी डद्यपुर उदयसिंहका स्मरण दिलाता है । \ 
कहते हैं कि, इस युद्धमें इतने त्राण और क्षत्रिय कर मरे थे 

| कि, उनके जनेऊ तौलनेपर ७७४॥ मन हुए थे। ( डस समयं ४ 
| सेरका मन होता था | ) तबसे अभीतक अनेक प्रदेशामें पत्र बन्द- 
कर ७४॥ का अंक लिखते हैं। इसका मतलत्र यद्दी है कि, जिसके 
नामका पत्र हो, उसके झतिरिक्त यदि कोई दूसरा पुरुष खोलकर 

पढ़े, तो उसे उतने लोगोकी हत्याका पातक लगेगा, जितने लोगोके 

# वे ७४ मन जनेऊ थे। खदेशरच्षाके लिये भारतकी कोमलबालिका. 

` आसे लेकर बृद्धा माताआंतक कैसे आत्मसमर्पण करती थीं 
इसकी कढ्पन! पुत्तकी माता, पल्ल और बहिनके उदाहरणसे दो 


नर 


सकती है। 
I $#-- - 
ज़ोहरा बाई । 
— ३% — 
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ब प्‌ ईँडानोका साम्राज्य नष्ट कर दिल्लीमें बावरशाहने 


राज्यकी स्थापना की 
- RRR (पर थी। इस समय ६ 
। राणारायमलका पुत्र संग्रामसिह' राज्य करता था। संग्राई- 
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“बड़ा तेजखी था। उसने शुजरातसे लेकर यमुनां किनारे तक ् 
अपना राज्य बढ़ाया था। अब उसकी इच्छा हुई कि, उत्तर भारतमें 
भी हिन्दुओका राज्य स्थापित हो। ततनुखार पठानबिजयी 
भोगलोसे लड़ना उसने स्थिर किया। आगरासे द्खकोस दूर पर 
| सिकरी नामक स्थानमें दोनोंका युद्ध हुआ। पहिलीं लड़ाईमे 
कक बराबर परास्त हुआ, पर दूसरे युद्धमें संग्रामसिंह हार गया. 
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राजजपूतोने निश्चय किया था कि; यदि उत्तर भांरतमें हम दिन्दुओका 
राज्य स्थापन न कर सके, तो पुनः चित्तोरमे पैर न रकखेगे । राजपूत 
जब हार गये, तब वे पुनः खदेश नहीं लौटे। भग्नहृदय होकर 
संग्रामसिंहके साथ सभोने अपने अपने देह विसजन किये। 

) .संग्रामसिंहके देहान्तके बाद चिचौरकी गद्दीपर उसका पु 

विक्रमाजित बेठा। यहद उग्मत्त, गर्विछ और अयोग्य पुरुष था। 
नीच कुलके महल तथा सिपाहियोके पच्तपातसे डश्चवंशीय: घीर 
पुरुष इससे अप्रसन्न होकर घर बैठ गये थे । उन्हाने स्थिर करलिंयप 
था कि, ऐसे अविचारी राजाका हम कभी साथ न करेगे | मेकाड़की 
गद्दीपर ऐसा अयोग्य राजा कभी .नहीं बेठा था, जिससे उसकी 


प्रजा असन्तुष्ट दो। युहरलद्द और राजाकी अयोग्यतासे मेवाड़को . 


बड़ी हनानि उठानी पड़ी। अभी मोगलाकी सत्ता स्त्र नहीं 
` स्थापित हुई थी, भिन्न मिनन पठानोके राज्य अब भी वर्तमान थे ॥ 
र रे केचित्तौरके पास गुजरात और मालवांपरान्तमे पठानौके राज्य थे; 


श कई बार पादाक्रान्त किया, पर वह उदारचेता चीर था, 
र ता स्वीकार करनेपर उन्हें उसने कई बार छोड़ दिया और 
५५ खाघीनता नष्ट न होने दी । उस उदारताका बदला झुकानेके 
$ से दोनों पठान राज्य आपसमें मिल गये और चित्तोरकी 
0 (| देख, उन्होंने उसपर चढ़ाई की । 
विक्रमाजित हारकर भाग गया, और मुसलमान नगरमें घुसने 
लगे यद देख, राजपूत खियोने जहार करनेकी प्रतिज्ञा की | राजपूतोमे 
ज्हारकी प्रथा है। विपत्तिमें सब राजपूत खिया अझिमे आत्म 
समर्पण करती हैं, इल विधिको 'ज्ञुदार' कहते हैं। राजपली 
जोहराबाईने जब ज्ुहारकी खबर सुनी, तब उसने सब राजपूत 
.. स्ियासे ललकार कर कहा,“ बंदिनो, यदि इस समय इमःसब 


७ मेवाडका पहिलेसे वैरखम्बन्ध चला आता था। संग्रामसिंदने - 
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ज्द्दार करेंगी, तो नारीधम पालन होगा सद्दी, परन्तु देशरक्षा नहीँ 
हो सकती। मरना ही है तो शबुओंसे दो. दो दाथ करके मरना 
अच्छा। क्या राजपूत स्तरियोंकी शक्ति आज जाती रही ? जो हाथ 
उन्होने राजपूत वीरोंके ।ाथोमे समपंण किये, वे होथ राजपूतोके 
'दस्तभूषण खड़को नहीं छू. सकते ? विधाताने मेवाइकी ख्ियोको 
केवल वस्त्र भूषणोंसे सजनेके लिये नहीं उत्पन्न किया है। राजपूता-' - 
नियोके दाथ केवल फूलकी मालाएँ गूं थनेके लिये नहीं बने हैं। 
राजपूतरमणी खामीके|घरमें ग्रहलद्मी, प्रणयमें विलासनी-बिनोदिनी, ' 
राजशासनमे राजमदिषी और समरमें रणरज्ञिनी दोती है, फिर 
आज ही सब क्यों कुरिठत हैं ? चलो हाथमे खड्ग लेकर शत्ओको 
अपनी. तेजखिता दिखा दो। यहद निश्चय है कि हमारे किये देश- 
रक्षा न होगी, तो भी कतंव्यश्रष्ट होना हमें उचित नही है। पक . 
पक राजपूत ललनां दश दश शचुआको भी भारी हो ज्ञोयगी | बन्दी « 
होकर अझ्निमें जलनेकी अपेक्षा शब्युओँसे लड़ते लड़ते रणमे प्रः 
स्यागकर वन्दनीया बनना क्या बुरा है ? यदि तुम घमं और दे 
रक्षा करना चाद्दो, तो मेरे साथ रहो, प्राणोकी न तुम्हें पाह $ 
सुझे। सभी वीरतासे धारातीर्थमें निमज्जन करेंगी, यो व्यकः 
जला देना हमें शोमा नहीं देता ।» 4 

_ शानीकी उत्तेजनापूर्ण वक्तृता सुनकर सब राजपूता, 
कोमल कणठोसे गम्भीर हुंकार किया। उसी क्षण सब ल्ल; - कुक अ 
लिये स्तुत हो गयीं । बल्लीं, भाला, ढाल, तलवार आदि आुधोसे ` `. 
छुसञ्जित हो, घोड़ोंपर चढ़कर सब महलसे बाहर निकलीं । आगे 


` जोहराबाई मौर पीछे खियोका वह अपूर्व सैन्य देख, देखनेवाले 


चकित हो गये। केवल ञ्रियोके सैत्यकी पुरुषवीरोपर यह विचिन्न 
चढ़ाई थी। इन स्त्रियोने पठानोंको खूब पछाड़ा; पर आखिर 
ख््रियाँ दी थीं! कद्दां तक जोर पकड़तीं ? थोड़े दी समयमें सब रण- 


CE) 


- १८३ सती-चरित्र-चन्द्रिका । 
भूमिमे लेट गई' । पठानौकी बहुत हानि हुई, तो भी उन्होने अन्तमे 
चितौरपर चिज्ञयपताका फहरा दी। ` « 

. राजपूतोमे प्रथा है कि, किसी ख्रीपर संकट आवे और व किसी 
शक्तिशोली पुरुषके पास राखी भेजकर उससे बन्घुश्तम्बन्ध करले, 
तो चह उसकी सहायता करता है। इसी तरह जोहराबाई और 

, अन्य राजपूत रमणियोके मरनेपर राजमाता कर्णबतीने दिल्लीपति 
मोगल सञ्राद्‌ बाबरके पुत्र इमायूँके पास राखी भेजकर सहायता 
मांगी। उदारचेता हुमायूँने रासी: स्वीकार कर ली । उस समय' 
किसी राजपूत खीसे वदिन भाईका.नाता कर लेना सभी बीर पुरुष ` 
सौमाग्यकी बात सममते थे। हुमायूँने संतुष्ट होकर कणाबतीको 
उत्तर लिखा कि,--“वहिन, तुम चिन्ता न करो, मैं खयम्‌ आकर 
तुम्हारे राज्यका प्रबन्ध कर देता हं” | Fo 

न चीरतामे मोगल भी किसीसे कम नहीं होते। हमारे देशमें 

७५5, राजपूत या सिक्ख जैसे बहादुर होते हैं, वैसे दी सुसल- 

भड्‌/ प्रोगल और पठान हें। इुमायूँ शीघ्र दी दलबल 

पहुंच गया। अबकी वार गुजरात और मालवाके पठानोकी ` 
ताचचली | उन्हें सीधी तौरसे चित्तोर छोड़ देना पड़ा। 

5 १, स्वेज़ित पुनः लिदासनपर प्रतिष्ठित हुआ। उसे फिरले यहद 

री और माताके प्रभाषसे मिली थी। जोहराकी कीर्ति 


(ददो गयी । 
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ह मा शिताके हृदयकी कलपना माताएँ ही कर सकती हैं। 


EF ‰ हह ओोहराबाईँकी कहानीमें हम कह आये हैं कि, विक्रमाजित्‌: ` 


के कुचरित्र दोनेपर भी उसे पुनः गद्दी मिलनेके लिये माताने यंत्न 
किये और तदनुसार उसे पुनः गद्दी मिली | प्ररन्तु इस भयानक 
अपमानसे भी उसकी चाल चलन नहीं खुधरी। कर्णवतीका 
देहान्त दोनेपर उसने और भी अत्याचार करना आरम्म किया! 
अबकी बार सरदारोसे नहीं सहा गया । उन्होंने उसे पद्च्युत कर, | 
राणावंशीय दाखीपु्र वनवीरको तबतकके लिये राज्यपद्पर अभि 
विक्त किया, जवतक उदयसिंह राज्य करने योग्य. न हो जाये. ~. 
उदयसिंह विक्रमाजितूका छोटा भाई था, जिसकी अवस्था ह 
समय केवल छुः वर्षकी थी । क 
मातृपितृद्दीन उदय पन्ना नामक एक राजपूतानी दाईकेच 
रहता था। . उसीने उसे पालपोसकर बढ़ाया .था। ) 
चन्दन नामक एक पुत्र था। दोनों एक साथ खाते पीर 
खेलते थे।- पन्ना दोनौपर समान प्रेम करती थी । उद्य ` 
सो” कह कर पुकारता था और उससे इतना दिल मिल गया च ह. 
कि, पन्नाको देखकर उसे माताका भी स्मरण नहीं होता था। ः 
` घनवीर राणा हुआ तबसे उसके मनमें डुराकांच्षा बढ़ने लगी। 
उसने विक्रमाजित्‌ और उदयकी इत्या करनेका विचारा । अन्धेरी - 


रात थी, झाधीरातके घीतनेपर पन्नाका किसीने द्रवाज्ञा खर- 


खटाया। पद्मा पुर्नोकी रक्ताके निमित्त रातभर जागती और 
चौकन्ना रदा करती थी। झाधरौरातमें कौन आया होगा? कुछ 
२७ 


RR ञ सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


io आथ 
दुगा तो नहीं है? सोच विचार कर उसने तलवार उठायी ह 
दरवाज़ा खोलकर देखा, तो एक खामिमक्त बारी द्रवाजा खुलते दी 
भीतरघुल आया उसे पहिचानकर पक्षा बोली ,--“बारी, ऐसे घबड़ाये 
हुए आधीरातके समयमे तुम कहां आगये ? सब कुशल तो है १” 
, ~ बारी-- अब कुशल कहां है ? चनघीरने विक्रमाजित॒का- अमी 
) वध किया है और बह उदयकी हत्या करनेके लिये इधर झा रहा 
है, यही समाचार कहनेके लिये मैं आया हूँ। अब उद्यकी रच्षा 
कैसे होगी १» पु 
. बन्नाके.सिरपरए अकाश इट पड़ा । जिसे उसने प्राणसे भी 
बढ़कर जतनसे पाला पोसा, उसकी हत्या पन्ना अपनी आँखों 
कैसे देख सकती थी ? बाप्पा रावल, समरसिंह, लदमणसि, हम्मीर, 
दायमल, संग्रामसिंह जैसे मदापुरुष जिस कुलमें हुए, व कुल आज 
ह पक दुराचारीके अत्याचारसे निूल होगा ! पन्नाने एक बार सोये 
उद्य और चन्दनकी ओर देखा और विलम्ब करनेका समय न 
{ इढ़तासे कदा,“ बारी, तुम शीघ्र बाहर जाओ और. वहां 
छोकरे रक्खे हैं, उनमेंसे एक उठा लाओ |? 
जाके चेइरेपर मर्मभेदी यातनाके स्पष्ट चिन्ह देख पड़ते थे। 
रदो, इस समय टोकरौका क्या करोगी १” 
i ._« पक रोकरेमें उद्यकों रखकर में तुम्हें सौंप देती इं । 
जकर तुम वीरा नदीके तटपर चले जाओ, में पीछेसे आती हूं । 
बा०--“ चन्दनको लेकर तुम भी साथ क्यो नहीं चलती १” i 
"5 पर मेरे भागनेसे तुम खमभते दो कि, उद्यकी जान. 
बचेगी ?”. * 
. बा०-- तुम रहकर भी उद्यकी जान बचा सकोगी ११ 
यु प०--“ हाँ । 5? , इ ४ 
बा०-- कैसे १ ” 
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प°" वनवीरको. . यह बतला कर कि, उद्य संसारमें 
नहीं हैं ! ” ४ 
7०“ यह व्याकर हो सकता है ? 
प०-“ बारा, अब अधिक कुछ न पूछो। -उस कथाके 
कहते मेरा कलेज़ां फटता है । राणाके कुलकी रच्ताके लिये 
चित्तौरगौरवकी एक चिनगारीके लिये, आज में चन्दनको विसर्जन” 
” करूगो। ” 2 
बा०--“ कैसे १ ? 
प०--“ उदयके कपड़े चन्दनको पहिनाकर वनवीर आवे वो 
उसे बता दूँगी कि, यह्दी उद्य है। fe 
बा०--“ पन्ना, तुम माजुषी हो या राक्षसी ? द 
प०--“ बारी, मैं चाएडालिन राक्षसी हूं। जिख.. राणावंशने 
मेवाड़के गौरवकी र्ता की और आगे भी जिससे बहुत कुछ.आशा ८4 
है, जिसके चामसे जन्मभूमि, भारत . और सम्पूर्ण जगत्‌ घत मो 
रहा है; उसके लिये एक राजपूतानीके पुकी ह्या दोनहि 
भारी बात नहीं है । -उदयके आगे चन्दन क्या बस्तु है। | 
उद्य रहेगा, तो दख चन्दन. पेदा दांगे । .दम राजपूत ख. 
हैं। खामिभक्तिके आगे हमें ध्राणधनकी पर्वाह नहीं रहती. 
दिन पीछे बड़ा दोगा, तब अपनी इच्छासे स्वामिक 
अपण करेगा । आज माताकी इच्छासे बह. राणाबंशके लिये 
` अर्पण कर धन्य हो रदद है, उसके लिये इससे अधिक गौरवकी को 
बात दो सकती है? बारी, विलम्ब न करो; जाओ मेरे उदयको- 
हिन्दुओके उद्थको--मेरे प्यारे उदयको शीघ्र ही यहांसे लेजामो । ”, 
. बा०--“ पन्ना, मैंने तुम्हे राक्षली कदा, तुम राक्षसी नहीं, माचुषी 
नहीं, देवी दो । तुम्हारी खामिभक्ति देखकर देवता भी प्रसन्न दोगे, 
ईश्वर तुम्दारा भला करें।” 
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कक बारी टोकरा ले आया। पर्ने उदयका चुम्बन कर उसे टोकरे- 


में रख वारीके हवाले किया। बारी फूलपत्तोसे ढेंके हुए उदयको 

लेकर चलो गया और पत्नाने चन्दनो धीरेसे उदयके कपड़े पिना 

द्यि। हो! माता आज अपने आंखोसे पुत्रवध देखेगी | पन्ना 

रोने लगी। उसने चन्दनकी ओर प्रेमपूर्ण नेत्रौसे देखा और 

| घुम्बनके लिये ज्यो ही सुँह बढ़ाया त्या ही छूरी लेकर चनवीर अ 
पहुँचा । चह बोला,“ उद्य कहां है ? ” 

पन्ना खसम्हलकर दूर खड़ी हो गयी। उसके मुँदसे शब्द नहीं 

निकला । केबल अंगुलीले उसने चन्दनको दिखा दिया। वनवीर मदसे 


उन्मत्त हो गया था | उसने बिना देखे ही चन्द्नके कोमल हृद्‌यको' 


चीर डाला। चन्दन ' माँ? कहकर एक बार चिज्ञाया और शान्त 
हो गया। पन्ना खड़ी खड़ी देखती रही ! 
: घनवीर कृतकाय्ये होकर चला गया। पचन्नाने खूनसे लथपथ 
हे £ पचिजजन्दुनको उठा वीरा नदीकी. राह ली। बर्हा उसकी राह 
हर बारी बैठा दी था। बारीक़ी सहायतासे पन्नाने 
व ्अप्निसंस्कार किया और उद्यको लेकर बह किसी दूसरे 
(चली गयी । मेवाड़ प्रान्तके पहाड़ी भागमें आशा- 
अक एक सरदार रहता था, उसीके यहां उदयने आश्रय 


ही । राजपुरुषोंको पता लगानेपर शात हुआ कि, उद्य जीवित 


है और उसकी अवस्था अब राज्य करने योग्य हो गयी है। संब 
लोगोने मिलकर वनवीरको राज्यपद्से च्युत कर, उदयको सिहासन- 
पर प्रतिष्ठित किया।- यह महोत्सव देखनेके लिये पन्ना जीवित 
थी। उद्यसिंह उसे माँ कहकर पुकारते थे, उसका आदरः 
मातासे चढ़कर था। सब राज़पूत एक मुख दो, पन्नांके स्तुति- 


एब बनवीरके अत्याचारसे -चित्तौरकी प्रजा घबड़ा , 
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स्तोत्र गाने लगे। जहां देखो वहीं पन्नाके ही यशकी दुन्दुभी 
बजती "थी । 

आज पन्ना नहीं है, पर भारतमें ऐसे अनेक पन्नारल हैं, जिनकी 
गिनती हम आप नहीं कर सकते। यह पन्नाका ही. प्रभाव है कि 
आज मेवाड़सूप्येका सिंहासन भरापूरा हम अपनी आंलोले देखते: 
हैं। पन्नाने पुत्रत्याग न किया होता, तो .आज दिन्दुओँका. सुख 
डज्ज्वज् न रहता। हिन्दुआँके सुखको उज्ज्वल . करनेवाले आज 
भी भारतमे अनेक रमणीरत्न हैं; पर खमयके प्रभावसे' कूड़े 
ककंटमें पड़े रहनेके कारण हमें. उनकी .चमक नहीं दीख पड़ती | _ 
बहिंनो, तुम ही बताओ पन्ना कैसी थी ? उसके सार्थत्यागसे क्या. 
भारतकी कीतिं अधिक प्रकाशमय नहीं होती ? 


शिलाद-पल्ली । 


र “= E CII 
४ झजुनस्य पूतिज्ञे दवे न देन्यं न पलायनम्‌ |?” 


Fi दि (ददज्ञीपति हुमायूँके खमयमें गुजरात 'प्रदेश बहा 
न नामक एक सुसलमान सरदारके दाथमें था # 
रातके निकट रायसेन नामक दुगॅमें शिलाद नामक पे 
रहता था, जिलका आसपासकी भूमिपर पूणे गपि छः 
इस भूमिको . हस्तगत करनेके अभिप्रायसे बदाढुरशाहने डुर्गपर जज 
चढ़ाई की और शिल्ादकों कैद कर लिया। अब दुगगेरत्ताकां भांर 
शिलादके भाई लच्मणने अपने ऊपर लिया और अन्ततक सुखल- . 
मानोके.खाथ वह लड़ता रहा। . . 

बहादुरशाइने लचमणके पास कदला भेज्ञा,--“यदि आएं 


सहज्ञमें.दुगे छोड़ देंगे, तो हय आपके भाईको सुक्त कर दुग के किसी 
२४ क ; 
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पुरुष या ख्रीको क्षति न पहुंचावंगे ; और यदि आप युद्ध ही करते. 


रहे, तो निश्चय सममिये कि, शिलाद तथा आप लोगोके घन, मांन 
एवं प्राणोफो रक्षा होना कठिन है। ” हे 
बहांदुरशाहकी यद एक चाल थी, पर लच्मणने डर कर किला 


छोड़ दिया । इधर झुसलमांनोने मिथ्या प्रतिजश्ञाको भूलकर किलेके . 


स्त्री पुरुषोपर अत्याचार करना आरम्भ किया। वे हिन्दुआँको 
| लुटने, मारने और भ्रष्ट करने लगे। यद्द दशा देख, लक्ष्मण' घबड़ा 
) उठा। उसने सोचा कि, अब ख्ियोका घर्म बचना भी कठिन है । 
` इस समय उन्हें लेकर किसी सुरक्षित स्थानमें भांग जाना दी 
| अच्छा है। 

 लव्मणने अन्तःपुरमें जाकर भौजाई डुगांवती अर्थात्‌ शिलादकी 
ड पत्नीसे सारा हाल कहद सुनाया । बात समाप्त नहीं दोने पाई थी 
है. _ कि, ढुर्गांवती क्रुद सिंदिनीकी तरह गरज कर बोली,-/ सरे सूखे, 
ह न क, भाईके पोछे किला श्ुओको सौपकर अब ज़नानखानेमे 
पंता है ? तने वीरकुलमे क्यों जन्म लिया ? धिःकार है. तुझे ।” 
णते कदा,“ देवि, क्षमा करो । भाईको प्राणरत्षा, दुग 
चाकी हितसाधना और आप लोगोंका धर्म बचानेके लिये 
क्याहकी प्रतिज्ञाके अचुसार मैंने किला छोड़ दिया । सुसल- 

प्रतिशों छोड़ दी, इसमें मेरा क्या म्रपराघ दै १” - 
शत्रुकां कपर तेरे भ्यानमे नहीं आया और बिना 


कहे ? फिर भी कहता .है मेरा क्या अपराध है? अरे तेरे पू 
. पुरुषांने-तेरे सगे भाईने--खाधीनता तथा दुर्गरक्षाके लिये प्राणोंकी 
कुछ भी पर्वाह नहीं की तेरे शर सरदारोने रणमें पीछे पैर नहीं 
रुक्ला। इम सो धर्मरच्ताके लिये शत्ुओंसे दया नहीं चाहती.और 
तू'पुरुष--छ्त्रिय चीर--दोकर लड़ाईसे भाग गया ! क्‍या इस बातसे 


तेने किला छोड़ दिया; तुझे सूखे और डरपोक नहीं तो क्या. 


_ प्राणोंकी पर्वाह नहीं की, वे अपने प्राण बचानेके लिये 


` कैसे बचाती हैं !” 
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तेरे मनमें लज्ञा नहीं होती ? त्तत्रियगौरब लड़ाईमें मरनेसे है, न कि 


भागनेसे । तैने दुगेरच्षाका भार अपने सिर लिया था, उससे दाथ 
धोकर अब किस मुंसे तू अन्तःपुरमें आ रदद! है, इसीका मुझे 
भ्ये है [ए 

लच्मणः--“ देवि, में अपने प्राण बचानेके लिये यहां नहीं आयां 
किन्तु तुम्हें ऐसे निरापद्‌ .स्थानमें ले चलनेके लिये आया हू कि, जहां 
शुम्दारा घमं नष्ट न दो। किला हाथसे गया, तुम जितनी चाहो, 
सुझे फटकार खुनाओ; पर यदद बिलम्ब करनेका समय नहीं हे 
अब चलो कहीं भाग चलें, नहीं तो मुसलमान शीघ्रद्दी यहां आकर 
प्रत्याचार करंगे। सुझसे जहां तक दो सका, शत्रुओंकों रोका । थे 
धोखा दंगे इसका मुझे क्या पता था १”। “ 

डुगोंः--“धमेरक्षाके लिये क्षत्रिय रमणियोकों भागनेका कोई . _ 
प्रयोजन नहीं है । जीवनके किस. सुख और सम्मानकी- आशासे _ ३ 
हम भागे ? राज्य गया, स्वाधीनता नष्ट हुई, मान-सम्प्रम 
रद्य, अब किस लिये सिंदिनी होकर सियारकी तरद अहनी 
प्रोण बचाऊं ? सच्ची च्ञत्राणी दीनतासे कभी.जीवन नहीं डक के >काे 
तुझे भागना हो तो भागजा, मै या मेरे दुगंकी अन्य ख्रियांर 
किला न छोड़ेगी। जिन्दने मातभूमिके लिये. प्रिय-पत्र 


देगीं ? घमं ही बचाना है, तो अब देख सती खिया अपः 


दुर्गाचतीने राजमहलमें आंग लगा दी । जबतक मुसलमान वहाँ 
तक पहुंचते हैं, तबतक सारा महल धधक उठा.। डुर्गावतीने 
जलते घरमे पुरवासिनियांकों भी आनेके लिये कहा। हज़ारों ख्रियां 
अपना धमं बचानेके लिये दुर्गांवतीकी सहयोगिनी डु३। देखते 
देखते अभिनारायणने सबको खाद्दया कर दिया । कई दिनोतक आग 
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जलती रही। अप्निदेवका रूप शान्त होने पर लोगोने देखा, तो किसी 


ख्रीकी हड्डीतक नहीं मिलो। . .. . ` `` 
.. इस अञ्निलीला और दुगांवतीके साहसको. देखकर हिन्दु्ँके 
घोर श्रु सुसलमानौका सी कलेजा कांप उठा। सब कोई दु्गांवतीकी 

प्रशंसा करने लगे | . संसारको यदि सतीर्वंरच्ताके ' दष्टान्त देखने 
हो, तो उसके लिये भारतका इतिहास काफ़ी दै। रमं बचाना हिन्दू 
ही जानते है । शुद्ध और सच्चे म्रेमके उज्ज्वल उदाहरण दिन्दुस्था- 
नमे ही दोख पड़ेंगे, याँ डुनियाँमे सभी प्रेम करते हैं-] - 


३ 

चिचोरकी रानी । 
Kf रकी फूट बुरी । ? - 
५ 


$+ दि भारतमें घरकी फूट न दोती, तो आज इसकी यह 
र दशा न देख पड़ती । अच्छे या चुरे कामौमें ओ अग्र- 
ता है, उसीका नाम चिरकाल तक नहीं भूलता । तिहा" 
रतमें फूरका बोजारोपण कन्नौजके राजा जयचन्द्ने किया 
से उसका नाम अमर हो गया है। इस देशमे जब सुसल- 


ब देते, पर भारतमें सुमति कहाँ? एक दूसरेके अकारण पैरी 
` चननेको हम दिन्दुओंकों अभ्यास दो गयां है । हम एकताके तत्त्वको 


महस्मदगोरीने द्ट्लीपर चढ़ाई की और कन्नौजके जयचन्दने 
"उसकी सहायता की । मुसलमानोंने दिएलीके . पश्चात्‌. कन्नौजको 
भी जीत लिया और क्रमशः बिदार, बङ्गाल तथा उत्तर भारंतकी 


id पौरा आया, तव यदि: हम चाहते तो इन्हें यहाँ जमने 


a 


किया । जो काम अच्छे अच्छे पुरुषोसे न होता, बह भार 


` चित्तौरकी रानी। «१७३8 
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अधिकांश, भूमिपर अधिकार जमा लिया। दोनोंकी लड़ाईमें 
तीसरेका लास हुआ। देखते देखते मुसलमान प्रबल हो गये । 


.भहस्मदगरोरीने वीरता और कूटनीतिसे भारतमें साम्राज्य स्थापन 


कर उसका भार कुतुबुद्दीन नामक एक - सरदारको सौंप दिया । 
कुतुबुद्दीन भी चतुर था। उसने अपना राज्य बढ़ाना आरम्भ 
किया और पिली चढ़ाई वीरभूमि राजपूतानेके सर्वेप्रघान राज्य 
मेब्राड़पर की । 

इस समय महावीर समरसिहका पुत्र कर्ण सिहासनपर था । 
समरसिंह जैसा वीर वैसा ही धमांत्मां था। उसका विवाद पृथ्बी- 
राजकी वहिन एथासे हुआ था । पर सिरोहीकी लड़ाईमे जब वदद 
मारा गया तब पृथा सती हो ग़ई। पश्चात्‌ समरसिंहकी दूसरी 
रानी कमंदेवी राज्य करने लगी। चहद भी सती हो जांती, पर. 
राजधर्मेके अजुखार अज्ञान पुत्रके दोते खती दोना निषिद्ध जान, पुन्न « 
करणंकी अभिभाविकारूपसे रहकर राज्य-शासन करना झू 
स्थिर किया। कमंदेवी पतिके देहान्तसे दुःखित थी , दी, । 
कुतुबुद्दीनने उसके राज्यपर चढ़ाई की, फिर कहना ही ६% 
पुत्र अज्ञान-लड़ाईके अयोग्य और साथी कोई नद्दीं। ऐसा 
दूसरी खी दोती तो प्राणत्याग कर देती, पर कमंदेवीने हि 
हारकर इस कठिन 'प्रखंगमें सी शात्रुश्रोसे निर्भय होकर! ` 


ललनाने किया । च Me 
- “ह्रिये न हिम्मत” 
“ यश अपयश विधि हाथ” 
जिस शक्तिशाली यवनदलने सारा उत्तरभारत हरुतगत कर 
लिया, उसके लेखे चुद मेवाड़ क्या चस्तु है? आंज. समरसिंह 
नहीं, 'किखीकी सहायता नहीं, ऐसी दशामे मेवाड़ शब्र॒ंक्े दाथसे 
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कैसे बच सकता है ? इसी चिन्तामे पड़े हुए राजगुरुष एक दिन 
कर्मदेवीके पास आकर बोले,“ माठाजो, अब मेवाडरकी . रक्षा 
होना असम्भव है । ” 


मेवाड़मे होते हुए इसकी रक्ता असम्भव कैसी १” 
: « हम मरनेके लिये प्रस्तुत हैं, पर मेवाड़ नहीं बच सकता । '” 
“य॒दि तुम सब प्राणपणसे लड़ोगे तो पठानोंकी क्या सामथ्यं 
है जो वे मेवाड़की ओर आंख उठाकर भी देखें ! ” 


) « क्यों ? समरखिहके पश्चात्‌ तुम्हारे जैले अनेक लड़वैये दीर ` 


. «माँ, हमारे मरनेसे देशका गौरव रहेगा सद्दी, पर देशरक्षा _ 


नहीं हो सकती। दुरदान्त पठानोने उत्तर भारत हस्तगत कर लिया 
है। उनके बलके आगे दमारां बल क्या हे? यदि.आज समरखिद होते, 
तो इम साहस कर उनसे सामना करते | उनके नेतुरवमें हमको 
, भरोसा रहता था कि, हम अवश्य ही मेवाड़की रक्षा करगे । ” 
5८० आज समरसिद नदीं हैं, किन्तु उनकी सहधर्मिणी कमंदेवी 


मेरी बातोंसे तुम आश्चय्ये करते होगे, पर ध्यानमें 
रम्रणी-योगीन्द्र-चीरेन्द्र-लमरसिहक़्ी सहधर्मिणी 


IONS ली 


“वी पठान दलका दलन करूँगी । तुम डरते क्यों हो? निर्भय होकर 
मेरा साथ दो । रणसे डरना राजपूतोके ख्रीपुरुषोने नहीं सीखा है। 
पराधीनतामें जीचन वितानेकी अपेत्ता रणमें मरना राजपूतोके. लिये 
हज्ञारयुना अच्छा है!” . 

कर्मेदेवीके उत्साहपूर्ण चाक्य सुनते ही सब राजपूत खरदारोंके 
हृदयमें नये जोशका सञ्चार हुआ। वे कमंदेवीके नामसे जयध्व॒नि 
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करते हुए एकदम उठकर खड़े हुए । ब्रह्मचारिणी, विधवा कमंदेवी 
घीरवेषसे सुसञ्जित होकर अपने बहादुर सरदारौके साथ कुत॒व॒ 
द्वीनसे सामना करनेके लिये प्रस्तुत हो गयो 

लड़ाई छिड़ी। शक्तिसेवक राजपूत बीर शक्तिरूपा रणरङ्गिणी 
चित्तौरकी रानीकी परिचालनामें अदस्य उत्साहसे लड़ने लगे ! 
कमंदेबीका विक्रम मुसलमान सैनिक सद॒ न सके । राजपूत ऐसी 
चीरतासे लड़ते थे कि, बेरी उनका तमाशा दी देखते देखते कट 
सरे। वर्षाऋतुकरे घोर मेघमण्डलमे इधरसे उधर एक बार जैसी 


, बिली चमक जाती हे, वैसी ही राजपूत और मुसलमान सेनामें 


कमंदेवी चमक रही थी । उसकी वीरता चर्णंनसे बाहर है। 
परिणाम भी अच्छा हुआ | कुतुबुद्दीन कमंदेवीके आगे ठहर न 
सका । उसने देखा कि, एक ख्रीके साधारण सैन्यने हमारे आघेसे - 
अधिक चीर रणामे काट डाले, यदि किसी अन्य राजपूत राजाकी « ` 
सहायता मिलती तो न जाने क्या करतो ! कुतुबुद्दोन भाग «गुरु 
कमंदेवी सेनाके साथ जयघोष करती हुई चित्तौर लौट | शः 4 
मेवाडकी खाधीनता-रच्ताके आनन्द्में महीनो उत्लच म 


लंगा । 
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) भा i रतवर्ष ज्योतिष, गणित और विज्ञानको जन्मभूमि है। 
डे २5४४ प्राचीन समयमे इस देशके कई खी पुरुष उक्त विद्या- 
आमे निपुण थे। गशितमे लीलावती और ज्योतिषमे खनाका नाम 
बहुत प्रसिद्ध है। उनकी बराबरी उस समयके विद्वात्‌ पुरुष सो नहीं 


कर सकते थे। 
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दो हज़ार वर्ष पहिले मालवा प्रान्ते अन्तर्गत उज्ञयिनी नामक 
नगयीमें राजा विक्रमका राज्य था । उनकी समामे घड़े वड़े पिडित, „, 
कवि, विश्ञातवेत्ता एकन्रित ददते तथा राजाके द्वारा सम्मान पुरस्कार | 
पाते ये। समाके प्रधान नवरलोमे बराह नामक पक प्रसिद्ध 
ज्योतिषी था । उसीकां पुत्र मिदिर हुआ। जव मिदिरका जन्म | 
हुआ, तब वराहने गणित कर देखा कि, इस वालककी आयु केवल । 
दख वर्षकी है। बास्तवमें यह घराहकी भूल थी। मिदिरकी | 
आयु सौ वर्षकी थी, पर गणित करते समय वराहने एक शुन्य भूलसे | 
छोड़ वियो था। वराइने देखा कि, वालक दस, ही वर्ष जियेगां,, | 
फिर इसे पालने पोसनेसे क्या लाभ है ? तुरन्त" उसने मििरको R 
एक दाँड़ीमें रखकर चिप्रा नदीमें -बढा दिया। हाँडी बद्दती हुई | 
जा रही थी। वह पक व्यापारियोके दलके हाथ लगी । व्यापारियोने ` 
_ चालकको पाला पोखा और बड़ा होनेपर उसे हीलेसे लगा दिया। 


हेर+पिताँकी तरद बुद्धिमान था। देश विदेश घूमता फिरता 
श कादीपमे पहुँचा। उस समय लंकामें ज्योतिषकी अच्छी 
? और मिहिरको भी आजुवंशिक संस्कारके कारण उख 
` ओर अधिक रुचि थी; इस लिये कुछ वर्षोतक उसने .चहां 


तेतिष विद्याका अच्छा अभ्यास किया और वह पुनः अपने 


er” ५ hi 


~ “ज्योतिष शासनम अत्यन्त निएुण पक कन्या थी। मिहिरपर शुरुका 


बड़ा प्रेम था; इससे लौटते समय उसके साथ शुरुने खनाका 
विवाह कर दिया । न 
विक्रमकी कीर्ति सत्र थी। कोई नया विद्वान या शुणी होता, 
तौ एक चार विक्रमकी सभामें अवश्य आता था। मिहिरको भी 
इच्छा हुई कि, विक्रमसे साक्षात्‌ करें। खना और मिहिर दोतों 


TA 
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उज्ायिनीमें आये और सब एणिडतोके सांथ शांख्राथे कर मिहिरने 
अच्छी योग्यता दिखाई। पता लगानेपर वराको ज्ञात हुआ कि, 
मिहिर मेरा ही पुत्र है और मेरे गणितकी भूलसे ही उसे अनेक 
विपत्तियां डठानी पड़ीं। राजाने मिहिरको अपनी सभामें स्थान 
दिया और वराह अपने पुत्र और पुत्रवधूको आद्रके साथ घर 
ले गया। = 
घराह नहीं जानता था कि, मेरी पुत्रवधू भी ज्योतिष शास्रमे 
परिडता है । चास्तवमें वराह और मिहिर दोनोकी अपेक्षा खना 
अधिक जानती थी। वराह जब कभी भूलता, तो वह उसे सुधार 
देती थी । घराहके पास अनेक लोग आते और भाग्यका ददाल पूछते 
थे । लोगोके सामने भी अन्तःपुरमें बैठकर खना संसुरकी भूले 
बताती थी, इससे वह उसपर असन्तुष्ट रहता था। हमारी 
पाठिकाए' कहुँगी कि, खना बड़ी ढीठ थी, उसे इस प्रकारसे 
ससुरको लज्जित करनेकी क्या पड़ी थी ? प्रिय बहिनो ! किङ्स , 
भाग्यको उलटे सीधे बतानेंसे ससुरकी जो दुष्कीति होतं. शेरी 
तो यदद अच्छा था | जिसने बड़ी भारी भूलकर अपने —- 
को भी नदीम बद्दा दिया, उसके अविचारसे लोगौकी कित\ - 
होती ? खना उदारचरिता और लोगोका कल्याण चादनेर 
उसकी ढिठाई सझुरकी भलाईके लिये थी, वह निरथद्‌ र 
अपमान करना नहीं चाहती थी।. खनांको ऐसी ऐसी म 7 
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` गाती थीं कि, चे न तो बराह जानता था न मिहिर। प्रायः दोनों ह 
पकान्तमें बैठकर उससे सीखते और ख्रीकी प्रधानता देखकर कुछ 
कुछ मन ददी मन जला भी करते थे। 
पक दिन राजाने आकाशके तारागणके सम्बन्धे वराहे एक 
अत्यन्त कठिन प्रश्न किया । उस समय चराहद उस प्रश्नको हल न कर 
सका । .उसने राजञासे. कहा,“ मदाराज, कल सबेरे इस प्रश्मका 
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उत्तर दूँगा । ” सन्ध्या समय यराह घर लौट आया और उस 


प्श्षकों इल करने लगा, पर किसी प्रकारसे मीमांसा न हुई | « 
खना इतनी पणिडता होनेपर भी अपने हाथो रलोई बनाकर 
पति और ससुर आदिको भोजन कराती थी। रात्रिमै वह व्यालू 
करनेके लिये सखुरको बुलाने गई । सखुर चिंतासे व्याकुल थे, यह 
देखकर खनाने कद्दा,--/ आप इतने चिन्तित कपो हैं. ? डठिये, 
व्यालू कर लीजिये, पीछेसे मैं उस प्रको समा,टूँगी ।” बराह 
व्यालू करने बैठा । खनाने पासमें बैठ झर थोड़े दो समयमे बद प्रक्ष 
समभा दिया। वराह लज्जित तो अवश्य हुआ, पर मन ही मन 
यह सोचकर प्रसन्न सी हुआ कि, पुत्रवधूको विद्यासे रांजखमामें 
आज मेरा मान बना रहा, नदीं तो कल बड़ी दुदशा होती । 
दूसरे दिन वराहने राजसभाम जाकर प्रश्नका उत्तर दिया । 
„सब पण्डित उसके उत्तरसे प्रसन्न हुए । राजाने कहा, “आपने 
न - दिया सद्दी, पर जतक सुके ठीक गणित करके न बताओगे, 
के में नहीं मानूगा ।” अब तो घराह घेबड़ाकर बगले भांकने 
हर क्या करे, साफ कहना ही .पड़ा कि, यद गणित सेरी 
| किया है। परिडत आश्वर्यं करने लगे किं, आजतक 
| न आंखों देखी न कानों सुनी | राजा भी उलको देखनेके 
Spy %॥ लेफ़णिटित हो गयां। उसने .धराहको आशा दी कि, कल 
र -जञसभामै आदरके सांथ लेआंओ, हम उससे वार्तालाप 
~~ ही । हमें यह पता तक नहीं था कि, ऐसी खीरल्ल इस नगरमे 
है । हमलोग उसका दशन कर कृतार्थे दोगे । 
बराहने सोचा, खना राजसभामे जायगी, तो हमलोगांकी 
प्रतिष्ठा कहां रहेगी ? डसीका प्राधान्य रहेगा और हमारी अपः 
कोतिं होगी । पहिले दिन उसके बताये उत्तरसे मान तो रद्द गया, 
- पर उसीसे यह बिकट प्रसङ्ग उपस्थित भी हुआ | अब वराहे 


~ 
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खनाका सवनाश करना बिचारा ।* उसने पुत्रको आज्ञा दी कि 
तू अपनी स्रीकी जीम काट डाल । आज्ञा जुन, मिहिरके सिरपर 
बिजली गिर पड़ी । चह एक ओर देखता है तो पित्राज्ञा-उ्नहन 
का दोष लगतां है और दूसरी ओर ख्रीहत्याका पातक सिर आता 
है | इसके अतिरिक्त विद्या, ज्ञान, गुण आदि सभी बातो खना 
उसके जीचनकी चिरखङ्किनी थी, उसका बिना अपराध वध करना 
मिदिरसे कैसे सम्भव था ? बहद स्तम्भित हो गया, उसका हाथ 
न उठा। पिताके सामनेसे हटकर बह खनाके पास पहुँच, 
रोने लगा । | 
खनाने सब दाल जानकर पतिसे कहा,“ नाथ, आप 
क्यो दुःखित होते हैं ? इस जुद्र दासीके लिये पिताकी आश्ञा उल्लं- 
घन करना आपको उचित नहीं है। आप मायामे पड़कर घर्म- 
पालनसे चिभुख न हो । आघात, सत्यु और आकस्मिक घटनासे; 
वेकाम होजाना मञुष्यके लिये असम्भघ नहीं है। कमचते्रमे 
जिसके भाग्यमें बदा होगा, वह टल नहीं सकता । उसके 
नेका यल् करना व्यथं है। मैंने अपना फलित देखा है ।-: 2 | 
डुर्घटनासे होगी । शरीर नाशमांन है, उसपर आसक्ति करम - 
जैसे घुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित नहीं । आप पिताकी आइ 


करें, मैं अपनी जीभ करवानेके लिये प्रस्तुत हू ।” €: 


५ 


मिहिरको खनाके एक एक शब्द तपे तेलसे जान प 


मरनेपर अपना जीवन व्यर्थ हो जायगा, इन बातोंको जानकर भी 
केवल पित्राशा-पालनके हेतु मिहिरने खनाकी जीभ काट डालो ! 
कोमल खनांका उसी समय देहान्त हो गया | 

कोई यह भी कहते हैं कि, वराहको भूले खनो बताती थी, 
इसीसे चिढ़कर उसने पुत्रको घेसी कठोर आज्ञा दी । जो हो, 


. २०० सती-चरित्र-चर्द्रिका । 


` भारतका पक ख्ीरल एक सिद विद्वानके अविचारखे. अह्पकालमे ` 


ही संसारसे उठ गया। यदि खना और कुछ दिनं जीवित रहती, . 


तो इमे: उसके वनोये ग्रन्थ रत्नौका भी लाभ होता, पर. दुर्भाग्यसे 

) चैज्ला नहीं हुआ ।. . खेतिइर और गवांरलोग खनाके बताये 
सिद्धान्तोंसे पानी, सूखा आदिका .असीतक भविष्य बताते हैं। 
खनाको सृत्युसे राजासे लेकर रंकतक सबको दुःख हुआ | वराहकी 
क्रूरता, मिहिरकी. पितृभक्ति और खनाकी चिद्या, बुद्धि तथा सतीत्व- 
रक्षा विचार करने योग्य है। . * 


—— 


'मलयबाई देसाई । 


’ ——oko—. 
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स ईबहाराष्ट्रबीर शिवाजी महाराजकी. इच्छा थी कि, समग्र 
2 

\ a भारतमें, हिन्डुओका : एकछुत्री राज्य हो । तदलुसार 
3 बाद दूसरे. प्रान्तांके छोटे- बड़े राज्योको चे अपने राज्यमें 
पतेः । महाराष्ट्रमे बल्लारी दुगे प्रसिद्ध है। . शिवाजीके 
बहांका राज्ञा शान्तिपूर्वक राज्य कर रहा था। थोड़े दी 
राजाका देहान्त हुआ और राज्यका सथ भार रानी 
पर आ पड़ा। इस' चतुर क्षत्रियवीराज्ञनाने राज्यका 
बहुत ही अच्छा रकला था। - इधर शिवाजी चारों ओर 


“विजय सम्पादन करते हुए बज्लारीके निकट आ पहुँचे । .रानीने 


बिना संग्रामके अपनी प्यारी ख्वांघीनताकों खो बैठनां उचित नहीं 
सममा! ।: सैनिक सरदारको उत्तेजित करती हुई बद खयं युद्धके 
लिये रणाङ्गणमे उतर पड़ी.। जिस नरवीरने दिहलीके तख्तको भी 
मगा दिया, उसके सामने मजयबाईकी चुद्र सेनाको कया चल 
सकती-है १ तथापि २७ दिनों तक मलयबाई लगातार लड़ती रही, 


for 


ह मलयबाई दैसाई। : ` ` "२०१ 


अन्ते बज्ञारी दुर्गका एक दिर टूउनेसे मराठोंनें किला अपने 
अधीन कर लिया और मलय ाई कैद हो गई । र 

डसकी बीरता और साहंख देखकर शिवाजी तथा उनके चीर ( 
सरदारोंको अत्यन्त आश्चर्यं होता था। मलयबाई दरवारमे लायी 
गई । शिवाजीने उसे आदरसे निकटके आसनपर बैठाया। डस 
समय मलयवाईने कहा,“ महाराज; आप इस 'देशके राजा हैं 
और में इस चुद ढुर्गंकी रानी हूं। आप हिन्दुओकी स्वाधीनता 
थचानेके यल करते हैं, में अपनी स्वाधीनता नष्ट न होनेके यत्र 
करती हुं, आपकी शक्ति विशाल और मेरी चुद है। मैं अपनी 
शक्तिके अजु मार राजण्म॑ पालन करती रही और इसोसे आपके 
साथ लड़ी । : मुझे सफलता नहीं हुई यह मेरा द्रोष नहीं है । अब 
मैं आपके चरणोपर आत्मसमर्पण करने आई हुँ। आप. राजस 
जानते हैं, ज्ञत्रिय वीराङ्गना प्रागा रहते अपने कर्तव्यसे विसुख नहीं, 
ददोतीं इखकां परिचय मैंने आपको दे दिया, अब आप 
समके सो करें, में किसी प्रकारका अनुग्रह आपसे नहीं चात | 

शिवाजीने कहा,“ मां, आप रानी हैं, रानी पदके यो 
आगे भी आपका रानीपद इस शिवाजीके जीतेजी कोई ९ 
सकता । मेरी मातो जीजाबाईके अतिरिक्त आप जैसी ! 
चीरता तथा राजघमंपालनमें निपुण मैंने खम महारां 
, स्त्री नहीं देखी। में जीजावाईका पुत्र हूँ, आप जैसी पा 
मयांदारक्षा करना में जानता हुँ। आजसे मेरी माताकी जगह 
आप है, आप अपने दुगे और "राज्यका: शांसन! करे, मैं किसी 
प्रकार हस्तक्षेप न करूंगा । आप जैसी देवियोके खाधीनभावमें 
_ रहनेसे ही हमारा और: इस देशका गौरव है । : हमारे अपराधीको 
हृदयसे भुला दे और हमे आनन्दसे आशीर्वाद : दे; जिससे इम इख 
देशकी कुछ सेवा कर सक |” 


. २०२ - सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


मलयताई वोली,“ महाराज, हिन्दुराज्यके आप यथार्थे छत्रः 

पति हैं। मैं आशीर्षाद देती हुँ कि, समग्र भारतमे आप विजय 
सम्पादन करे। हिन्दुराज्यकों झापहीसे प्रतिष्ठा रहेगी । आपके 

प्रति मेरे हृदयमें चाहे जितनी -भ्रद्धा, भक्ति और कतश्षता क्यो न 

हो; परन्तु मैं अपनी खाघीनता किसी सूल्यपर नहों येच सकती । 

भेरी खाधीनता आपने नहीं छीन लो, इस पुण्यका्ंके पुरस्कोरमे 
परमात्मा आपको यश देगा । प्रभो | खाधीनता अमूल्य और अघि- 
क्रेय है ।. तथापि यह निश्चय समरे कि, यदद राज्य आपका है। 
आपको प्रबल शक्तिका साथ यह बज्ञारीकी छुद्शशक्ति कभी न 
छोड़ेगी । आप दाखीको जिस समय आज्ञा करेंगे, दिन्दुराज्यकी 

रक्षाके लिये यह उसी समय प्राणपणखे उद्योग करेगी । 

~ _ चल्ञारीमे कुछ दिन रह कर शिवाजी चले गये । पुनः शिवाजीने 
र „मलयबाइँसे किसी प्रकार राज्यके सम्वन्धमे पूछताँछ नहीं की, 
6 अके मलयबांई बल्लारी राज्य शिवाजीका दिया हुआ उपहार 
रश थी । मलयबाइने खपराक्रमसे राज्यकी रक्षा की, इससे 
पी सब प्रजा उसे देबीके समान मानती थी। "मान रहे 
(मानह्दीन जीवन बृथा । ” इस उक्तिके अनुसार मल्लयबाईने 
€ रुत रका मौर शिवा गीकी उदारता तथा युणग्नाइकतासे 
॥ खियोकी कैसी सम्मानरक्षा होती थी, इसका भी 

' कुछ परिचय मिल गया । टिक 


—Fe%o— 


सच्ची सहधमिणी-नीर कुमारी । 


Ei मा (दरवाडके राजा अजीतसिहके पौत्र रामसिंह और उनके 


जा चाचा अर्थात्‌ अजीतसिहके द्वितीय पुत्र भक्तसिहमें 
विरोध बढ़कर एक समय बड़ा भारी युद्ध हुआ | राज्याधिकारी 


DOSS id 


: सुन्दर स्री और चारों ओर मङ्गल खरोका घोष होनेपर भी नूह 


सच्ची सहघर्मिणी-नीर कुमारी । २०३ 
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रामसिंह राज्यशासन करते थे, उनके बिरुद्ध भक्तसिंहने राजद्रोह 
किया सरदारॉमेंखे कुछ भक्तसिंहकी तरफ हो गये और कुछ 
राजाँकी तरफ बने रहे। मेद्दोत्री सरदार राजाके पक्तम थे ।: जब 
युद्ध आरम्भ हुआ, तब मेददोत्री सरदार दलबल सहित राजाकी 
सेनामें आ पहुंचा । मेहोत्रीको एक महावली पुत्र था। राजाने 
उसे न देखंकर सरदारसे पूछा,-- तुम्हारा पुत्र क्यों नहीं आया ? 
उसे शीघ्र चुलाओ | ऐसे पेसे बीरःइस समय हमें सहायता न करगे 
तो हमारा निबाह कैसे होगा १” 

मेदोत्री कुमार नीरके खरदारकी कन्याक! पाणिग्रहण करने 
उसकी 'रियासतमें गया था। मण्डपम आप्त इए और माननीय 
सज्जन विवाद्दोत्खवमे सम्मिलित हुए थे, पुरोहित मन्त्र पढ़ रहे थे 
पुष्पमालासे वरवधूके हाथ बांघे.गये थे, इसी अबसरमें मारवाड़के 
राजदूतने आकर कुमारसे युद्धका सब होल कह सुनाया । सामने १ 


हदय उबल उठनेके कारण कुमारको शरीरकी कुछ भो-गौ 
रही। किसी प्रकार आवश्यक विवोहविधि समाप्त कर; 
वरवञ्जाको पहिने हुए घोड़ेपर चढ़ पिताके पास जा पहुंचे 
कोसका प्रवास बिना कहीं रुके उन्होंने समाप्त किया । इ? 
भक्ति और पित्राज्ञापालनको देख, समी लोग कुमारका! ` | 
_ अभिनन्दन करने लगे । Ness 


कुमारने जाते समय ख््रीसे केवल इतना ही कदा था कि, जज के, 
४५ मे राजपूत चीर हूं र तुम भी राजपूतवाला हो । हमारी जीवन 
सुख भोगनेके लिये नहीं है। यदि जीवित रहा तो पुनः मिलूँगा । 
इसपर नोरकी कुमारी लज्जांसे मुँह नोचाकर बोली,“ आप मेरी 
चिन्ता न कर आनन्द्खे विजय प्राप्त करें, यहां नहों तो वहां 
अबश्य ही हम मिलेगें।” कुमारीने उसी समय ससुराल जाना 


२०४ . . खती-चरित्र-चन्द्रिका । , 
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स्थिर किया । माता-पिताने्युद्ध समाप्त होनेतक ठहरनेका बहुत 
आग्रह किया, पर उसने हठ पकड़ा और उसी समय वदद ससुराल 
विदा हुई । 
नीरको कुमारी ससुराल जाकर देखती क्या है कि, पतिका 
शष चितापर रक्खा है और लोग अझ्ि देनेकी तैयारीमे है। उसने 
' जाते ही गुरुजनोंके चरणोंको स्पशं किया तथा भझहृदय हो, पतिके 
शवसे लिपट गई। शोकाकुल हो अन्तिम समयमें करुणापूर्ण 
घाणोसे उसने कहा,“ नाथ, इस जीवनमें में आपको नहीं प्राप्त 
कर सकी, दूसरे जन्ममें आप अपनी खङ्गिनी बनानेसे मुझे कयो 
घञ्चित रखते हैं?» लोगोंने चितामें रोते हुए अझि दिया । देखते 
देखते चिता जलने लगी । नव-वर-वधूको सोहागरात चितापर 
_ हुई । अझ्चिदेवने दोनोके पवित्र देह भर्मराशिके रूपमे एकर कर 
दिये। एक घड़ीका भो सम्बन्ध होनेसे भारतकी सती कुमारियां 


i चि तोर छारलार हुआ; उसके कुछ दिन पहले राणा 


(32220 लषमणसिहृका ज्ये्ठपुत्र अरिखिंह- एक दिन आन्दाया 
नामक जङ्गलमें दलबल सहित शिकार करने गया था, वहां उसने 
पक बनसूअरपर तीर चलाया । सूअर भागकर निकटके जुनरीके 
खेतमें घुसा; राजपुत्र भी साथियोके साथ उसके पीछे लगा । खेताँमें 


: RR 


. अपेक्षा उखकी यहद विचित्र शक्ति देख, सभी चकित हो डेरेमे 


४.» शक्ति न कभी किसीने सुनी न देखी थी ! सब आश्चर्य करते. ` 5८ 


हमीर-माता और हमौर-पत्नी । २०५ 


पशुपक्तियोसे अन्नकी रच्ता करनेके लिये प्रायः मचान बना रखते हैं।. 


उस खेतमें भी एक मचान बनो हुआ था, जिसपर बैठकर एक 
कृषक-कन्या खेत रखा रही थी । जब 'उसने देखा कि, सूमरके पोछे 
पीछे- राजपुरुष . भी खेतमें आकर उपद्रव मचा रहे हैं, तव उसने _ 
मचानसे उतर कर राजपुन्रसे नम्नतापूर्वक कहा,-“कुमार, आपं | 
क्यों. इतना कष्ट उठाकर मुझ गरीबिनीका खेत सत्यानाश. करते 
हैं !.में आपका शिकार अभी आपके सामने ला देती हुँ” बालि- 
काकी वात सुन सव आश्चयं ही कर रहे थे कि, उसने जुनरीके एक 
पेड़को काटकर उसका अग्न छूरीसे खूब तेज़ बना लिया और डसी- 
से सूअरको मारकर बह राजएुचके सामने ले आयी। पुरुषोकी 


लौट आये । 

दूसरे दिन उसी खेतके निकटकी नदीमें अरिखिह अपने 
सिपाहियाँके साथ स्नान कर र्दा था, इतनेमे एक विशाल पत) 
कद्दीसे आकर उसके घोड़ेके पैरमे इतने जोरसे लगा कि, प्ण 
मारे पीड़ाके लमीनमें लेट गया । - पता लगानेपर ज्ञात हुई 
उसी कृषक-कुमारीने बह पत्थर पक्तियोपर चलाया था, पर 
कर घोड्ेको-लगा। जिस घोड़ेको दख पत्थर मारनेसे कुछ 
हो सकता, उसे इस कन्याने एक ही. पत्थरसे मार गिराया 


राजधानोको लौटे । रास्तेमे पुनः वदद छषक-कुसारी मिली । सिरपर = 
दूधका घंड़ा घरे और दोनों हाथोमे दो यैसे डोरीमें बांधे वह 
आनन्द्से जा रही थी ।: .. एक सरदारके जीमें आई किं, : घोड़ेका 
धक्का देकर उसका दूध गिरा दिया जाय। लड़की इस वातकों 
ताड़ गयी ।: संस्दारके पास आते ही उसने उसके घोड़ेके पेरमें 


रंस्सीका फन्दा ङलेकर खैंख्रा'कि, सरदारराम घोड़ें सहित सुंदके 


क . 


३ण्द्‌ सतीःचरित्र-चंन्द्रिका। ` | 
Mr! fos SSN RT | 
चलं जमीन चूमने लगे। लड़फीकों तमाशा देखना चाहते थे, खयं 
तमाशा घनं गये । ह 
वालिकाकी शक्ति देख, उसपर अरिसिंह मोहित हो गया। ” | 
एता लगानेसे मांलूस हुआ कि, बह चत्रियकन्या है। बस्‌, उसके' | 
' पितासे कद्दकर अरिसिइने उससे विवाह कर लिया। इसी: | 
वीर कृषक-कन्याको थोड़े ही दिनोमें अरिसिहसे 'एक पुत्र हुआ; | 
जिसका नाम हम्मीरसिंह रक्खा गया। चित्तोर ध्वंस हुआ, उस 
समय दंमीरकी अवस्थां बारह वषंकी थी । सम्हलनेपर इसी परा" 
कमी पुरुषने पुनः चित्तोरको उद्धार किया था । 
, राणा लक्मंणलिंदके देहान्त दोनेपर उसके द्वितीय पुत्र अज्य: * | 
सिंहने केलवाड़ां राज्य बसावा था। उस राज्यपर कई राज्प्ूतोने 


को आजिमसिंह और छुलनंखिद भामंकद्दो धुं थे, पर -डन्दोते' 


१० श्गको किसी 'प्रकारकी मद्द्‌ नहों री । घीरवर इम्मीरने अपने' 


वाके जानी दुश्मन सुको सार डाला और उसका 'खिर डनके' 
मे-ब्रपंण किया । 'इस 'पराकमसे प्रछत हो, सुके शक्ते. 
'लहने. -हस्मीरसिहको 'तिलक 'किया और सीको अपना 


| 
| 
` आक्रमण किया, जिनमें मुख्य राजपूत राजा सुञ्ज था। अज्यसिहः 
| 
॥ समय चिक्तोर-तथा -मेवाड़मान्त -अल्राठडीनकेःअधिक्रारमे 
८2: द रः चर्दाका राज्य -मालदेव -्ंमक एक आजत करता थाप, ` 
“ईस्मीरके राणा पदृपर प्रतिष्ठित द्ोते दी उसने भीलोकी सद्दायतासे 

छापने शाज्यका विस्तार करनाःआारम्स: क्रिया, जिखंसे मालदेव और: 

हम्मीरमे प्रबल `श्नुता 'हो गई राजपूतोमे शद एनियम-है :फकि 

क्न्याका -पिता पएक-नारियल-चरके पास “भेजे और दिर उसे: 

खीकार कर-लेःतोविचाह:निश्चित-हो जाता है। -तक्रडसार प्परस्पर 

विद्वेष होनेपर सीःमालदेवने-हम्मीरके पास अपनी -कत्याक्ी ओरसे: 


हमीरःमाता और हमीर-पत्नी । ______समीरालाशरकमीस्यखो। सक 
लारियल्न सेजा और उसे इ़्ीरने स्वीकार कर लिया) मन्त्रियोने ` ( 


शणांजीको इस क्ामके कस्लेखे रोका था,पर उन्हाने यह उच्तर दिगा 
कि--+इसी बदातेसे हस अपने घुरखोक्री जस्मसूमि देख झावंगे |” 
विवाहका दिल स्थिए हुआ । 'हस्मीर 'प्राँचसौ ुड़'सब्नारोके 
साथ चित्तोर पहुंचे स्वाातकेःलिग्रे.मात्रदरेव केवल अपन्े.पुत्रोके , 
साथ उपस्थित हुए थे और चि्राहका :कोई. समारस्स नहीं दील 
पड़ा । ` 'इसका कारण भी क्रिसीते जही बताया। निश्चित मय़- 
परःविवाह होत्गय़ा। हातको'सुहागरातकी :विधि करनेके लिये 
अहदलमें इम्मीर चेडे थे, इतनेसे.नवकपरू आ: पहुँची! .घह राणाजीको 
ग्रणाम कर दूर खड़ी हो गई । राणाजीने:डसे पास बुलाय़ा,तब 
बह नन्नमाघसे बोली, महारज, द्वासीको क्षमा क्रे, मेरे,इतने 
भाप कहां ज्जो:में आपको अर्घाङ्गिनी बर्ूँ:? - 
चहस्मरीरने-कहा,-“-क्यो ? ब्नत्तुम मेरी: बिबादिता.पली हुई 4 / 
तब: ज्िनी शक्यो नदी द्रो सकती:? आञुस कल्या दोतेखे दी. ह 
खरी अअग्रोस्य/नहीं;हो सकती, लमे .भारयकी -क्या.बात.हे.?? | | 
मालदेच्रक्री : कत्याने :कहा;=- सो खात नदीं:है। ` मेरे = 
खहपकेचु -हुपःतो क्या ? जिन यताका :नाम्र भो ;सुननेे 
शरीर:जलनेः्लगता :है, इनकी “अधीनता स्रीकार कर : मेरे 
ज़ित्तोरके सिंदासनको:क्रलङ्कितः किया: दै,'केचल इसीस -मे। | 
अयोग्य-नदीं:हं'। ` वदद कारणःदलराःहीः है, जिससेःमे; निशे 
फर:खक्रती: कि, चुरे: महारणपक्री -सनी+बनलेक्रा .प्रधिक़ार (है या झा se 


जही । ! आश्चय्येसे हम्मीरने पूछा,“ घह कारण कौनसा ह॑ १” 


* भद्दाराज, मेरेपितानेः्रापक्रो भ्रोक्षा दिया।है। ” 
१] कैसा १ TN 
` “आहाराः में -वालविक्वा  हँ.। में “छोटी जधी, व्तमी .मंरां 


ब्रियाद भद्टीपंशक्के किसी/सरदारंके -छाथ कर “दिया गया था, पर 
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कुछ ही दिनोमे उसकी रूत्यु इई । मुझे स्मरण तक नहीं कि, मेरा 
कव विचाह हुआ और मेरे खामी कैसे थे! पिताने अर्पना चेर 
चुकानेके लिये आपको ऐसा घोखां दिया ओर यही कारण है कि; 
यह चिवाह विना किसी समारोहके भुप्त रीतिसे कियां गया । आप 

| , यह निश्चय समझी कि, आजतक इस देहने किसी परपुरुषका स्पश 
नहीं किया है और में नहीं चाहती कि, मेरे कारणसे निर्मल राणा- 
बंश कलंकित हो। जो कुछ सत्य था मैंने. निवेदन किया, अब 
आँप॑ उचित समभे सो करें । इस जीवनमे इन चरणोके अतिरिक्त 


मेरी कोई आराध्य देवता नहीं है; क्योकि पहिले पतिका स्मरणा 


न होनेसे अभी तक कुमारीकी तरह मेरा चित्त विशुद्ध है? 


. .हम्मीरः ज्यों ज्यों उस खुन्द्रीकी बाते खुनते,. त्या स्यौ कि 


_कतंव्य बिमूढ़ ” बनते जाते थे। ऐसी अतुलनीय. सरलता, उदा- 
है हर रता, खार्थेत्याग, इद्यकी कोमलता, चरित्रकी.डढ़ता, तेजखिता 


५३ 
Sa 


ट हुलभ हैं। मालदेवंकी कुरिलताका फल उसको मिलेगा; 
“थ ्राह्मणौके सामने जिसवा दाथ पकड़ा, उसे जीवन पर्यन्त, 
ˆ नहीं छोड़ सकता। मेरे इस. काय्येसे रोणावंश कभी मलिन नहीं 
होगा । Fn MiSs न व 
" # रछुकुल रीति यद्दी चलि आई । 
प्राण जायें पर चचन न जाई॥” `: । 
, ,भारतका. यदि धमे बचा हो,: तो वह ख्रियांके खाथेत्यागंका ही 
फ़ल है। . कुछ दिनोके ब्राद मौका देख, राणाखे नवपरिणीता चधूनेः 


ऋ “खुन्दरता ` हम्मीरने .पदिले कभी नंदी देखी.थी । -- वे'क्रोध' 

ॐ जञिमानसे एक बार चुब्ध होते और पुनः विचार कर 'मन ही. . 
फिरकी पानीके घूँटकी तरद्द पी जाते थे। अन्तमें उदारता: .. - 
५४ ने उनके इदयमें स्थान पाया। उन्होने सुन्दरीको गले .... 
` कहा,“ देवि, तुम्दारे जैसी ` मद्दाप्राणा, घीरबाला इस कु 
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चित्तौरके उद्धारका प्रस्ताव किष । उसने कहा," इस कांममें 
जास ? नामक सरदोरसे आपको विशेष सद्दायता मिलेगी, इसलिये 
उसे दहेजमें आप मेरे पितासे माँग लें । ” राणाने ऐसा ही करिया । 
घास्तवमें इस कार्यले मालदेवको दानि. पहुंचनेकां सम्भव था 
पर बुद्धिमती कन्याने देश-कल्याणके आगे व्यक्तिगत स्वार्थकी 
पर्वाह न की और वह ' जाल ? को ले, पतिके साथ कैलचाड़ेमें. चली . 


- आई ।' कुछ दिनोमें इम्मीरको पंक पुत्र हुआ, उसके जन्मोत्सवके 


उपलच्यमे मालदेचने हम्मीरको कैलवाड़ा और उसके झासपासका 
. पहाड़ी प्रदेश उपहारमे दे डाला | 
एक वार चित्तौरके क्षेत्रपाल. नामक देवताकी मनौती पूर्ण . 
करनेके लिये मालदेवकी कन्या अपने पुत्रके साथ वहां गईै। उस 
समय मालदेव पुत्रोके साथ किसी शत्जसे लड़नेके लिये जा रदा  « 
था | यह अवसर अच्छा देख उसने चहांके राजपूतोको उत्साहित | 
किया और पति हम्मीरको भी सैन्यके साथ आनेके लिये द ५ 


खतन्त्र बना डाला। मालदेवने भी कुछ आपत्ति न हब 


खपराक्रमसे प्राप्त राज्यका अधिकार . जामाताको ही 
अपण किया । बहुत दिनोंतक राज्योत्सव होता रहा ऊ 
यश मालदेवको कन्याको ही दिया गया । 


— 3%: — 


सती संयोगिताः। 

086 8 के : 
च ए कितिदाखिक युगमें बारहयों सदीके शेषभागंसे ही भारतमें 
हक फूरको बीज बोया गया और आपखके झगड़ोमे 
दूसरोको हस्तक्षेप करनेका अवसर देकर हमने अपने हाथों अपनी 
= उन्नतिके पथमे कांटे बिछा लिये। . झुलतान महसूद गजनधीने ११ 
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किया, पर क 
थीं सदीके आरस्ममें भारतपर कई वार आक्रमण किया, पर बहुंत 
हानि उठाकर भी पञ्चाबक्के कुछ भागके अतिरिक्त उसके दार्थ' 
कुछ न लगा। तबसे सौ डेढ़सौ चषेतक सुललमानौने हिन्दुस्थानकी 
ओर देखा भी नहीं! ; 
बारहवीं सदोम भारतके चार राज्य अत्यन्त प्रसिद्ध थेः-दिल्ली, 
अजमेर, कन्नौज और मेवाड़ ! दिल्‍लीपति अनज्ञपालको कोई 
पुत्र नहीं था, केवल दो कन्याएँ थीं, जिनमेंसे एक अजमेरनरेश 
चौहान सोमेश्वरसे और दूसरी कन्नौजराज राठौर विजयपालसे 
च्याही गई थी । इन्हीं कन्याओसे राजा सोमेश्व रको पृथ्वीराज 
और राजा विजयपालकों जयचन्द नामक पुत्र हुआ | शद सज्नाद 
._ ` झनङ्गपालेते देहान्तके समय अपने दौदित्र पृथ्वीराजको दिएलीके 
सिंहासनपर चैठाया, क्योकि पृथ्वीराज जयचन्दुकी अपेक्षा-छोटा 
हॉनेपर भी बुत चतुर, पराक्रमी और राज्य चलानेके संथा योग्य 
सेन £३ इस बातसे जयचन्दको बहुत बुरा लगा और बह उससे 
आहरने लगां। हमारी चरित्रनायिका संयोगिता जयचन्दकी 
+ संयोगिताके रूपकी ख्याति बहुत होनेसे सभी राजपुत्र 
अने (ये लालायित रहते थे, परं उसका मन जयचन्दके परम 


दुलेयोऱ्य थी । 


Fs 5 बल्लवान्‌ होता, वद्दी ' सावभौम अथवा 'सन्नाट्‌ ! कहलाता था । 
पृथ्वीराजके अधिकारमे अजमेर और दिएली ये दो राज्य थे। 
वास्तवमें जयचन्दको इससे आनन्द होना चाहता था, पर उसे 

` एथ्चीराजकी कीसि असह दो उठी, .उसने कई राजाको. मिला" 
कर अपनेको सार्वभौम पद्पर प्रतिष्ठित करा लिया । केवल मेवाड़: 
नरेश खमर्‌सिइ और पृथ्वीराज इस वातसे सहमत नहीं हुए । * 


, कंध्राजपर था और घास्तवमे बह पृथ्वीराज जैसे पराक्रमी - 


ह ०4 बु समय भारतमै यदद प्रथा थी कि, जो राजा सबसे अधिक. 


| 

५, 
"| 
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इसका बदला चुकानेके लिये जयखन्द्ने पक राज्ञसूय यज्ञ किया 
जिसमे सब राजाओको चुलाथा, पर समरसिद और पृथ्वीराजको 
न बुलाकर उनकी प्रतिसूत्तियाँ द्वाए-रक्तकके सयानपर रखवा दी । 
जयचन्दने यह भी घोषणा करवा दी थी कि, इसी यज्ञमें संयोगिता - 
खयस्ब॒र करेगी । यथासमय संयोगिता समामें पहुँची, एक एक 
करके सब राजाओको देखती हुई वह डस द्वारके निकट गई, जहां 
पृथ्वीराज ओर समरसिंहकी प्रतिसूत्तियां रकख्री थीं। संयोगिता 
मन ही मन पृथ्वीराजको आत्म-समपंण कर चुकी थी, उसने 
उन्होंकी. प्रतिमूत्तिके गलेमें माला पहिना दी। संयोगिताके इस 
दाय्यैसे जयचन्द आग बबूला हो गया, उसने कन्याकी-ओर कड़ी 
नज्ञरसे देखा, पर संयोगिता यदद कद्दती हुई अन्तःपुरमे चली गई 
कि,“ जिसको में पक; बार मनसे बर चुकी, उसके अतिरिक्त ` ; 
संसारके सब पुरुष मेरे बन्छु और वेरोके समान हैं । ” इस बातका 
पता पृथ्त्रीराजको लगते ददी उसने कन्नौजपर चढ़ाई की ह 
चन्दको पराजित कर वह संयोगिताको ले लांट आया। श | 

- जयचन्दके क्रोधकी डिगरी और भी बढ़ गई। बद्द दिन रुछ+ मन 
राजसे बदला जुकानेके विचारमें खाना पीना तक भू 
उसका बल इतना नहीं था कि, बह अकेले पृथ्वीराजञरे 
करता ; इससे दूसरोंकी सहायता लेनेका विचार करने ल॑ क 

. सन्‌ ११९१ में शहाबुद्दीन मदम्मदगोरी पश्चिमोत्तर प्रदे* Cs 
भारी सेनाको लेकर उपद्रव मचा रहा था। जयचन्दने पृथ्वीराजसे च £ 
बदला चुकानेकी घृणित इच्छासे उलका आश्रय लेकर पृथ्वीराजपर 

_ चढ़ाई की । पृथ्वीराजने अपने वहिनोई समरसिहको लिखा । चे भी 

दलत्रल सहित पहुंच गये और दोनोने मिलकर जयचन्द और 

शहाबुद्दीनको मार भगाया । रणमें जातेहुए पृथ्वीराजकों संयो गिता: 

ने खयं रणसञ्ञ।से सजाकर यो उसेजित किया था,-" नाथ, घरकी 


( 
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कूद बुरी होती है, जयचन्दने गोष्रीसे मिलकर पि अपना सर्चनाश करना सर्वेनाश करना 
बिचारा है; परन्तु परमोस्मा सत्यका पक्षपाती है, अन्तमें खत्यकी 
ही विज्ञय होगी । आप झानन्दसे रणमे जाकर शत्रुओको अपना 
पराक्रम दिखा दे। देवगण, पितुगण और ऋषिगण आपकी रच्ता' 
) करेंगे। माप पार्थिवशरीरकी चिन्ता न करें, यह तो नाशमान 
है, कीत्तिरूपी देहा .नोश करनेकी किखीमे सामथ्यं नहीं है। आप. 
शत्रुआँको मारकर उन्हींके रक्तसे भींगे हुए. हाथासे छुलदेचताकी 

पूजा करें। जाइये, समस्त देवता आपका मङ्गल करेगे। ” _ 
दूसरे वषे जयचन्दकी सह्दायतासे बड़ी भारी सेना एकत्र कर 
गोरीने पुनः पृथ्बीराजके राज्यपर आक्रमण किया । पृथ्वीराजकी 
सह्दायताके लिये पुनः मेवाड़से समरसिद्द आये। , संयोगिताने 
- पतिको पुनः उत्तेजना दी, पर नहीं मालूम आज संयोगिताका हृदय 
पतिको संग्राममे विदा करते हुए वयो डरता है। उसने अपने 
i तर २७ भावं रोकनेका बहुत यल्ञ किया, पर सब निष्फल हुआ । 
oe आनन करते हुए उसकी आंखोसे दो आंख पृथवीराजकी सुजापर 
ES (ते| पृथ्वीराजनें उसकी ओर देखा, पर उसने अपना मुंह 


ks ने (या। बांहर समरसिंदद खड़े थे, इससे पृथ्वीराजने स्तरीके 


डे कंर देर तक ठद्दरना उचित नहीं समझा! वे चहांसे बिदा 
5.58 $} द ले:योगिताने जाते समय फेवल' इतनाही कदा,“ जीचन* 


' पहिलेकी तरह इषद्वती नदीके तटपर तिरौरी नामक स्थानमे 
पुनः दिन्दू-सुखलमाचोका युद्ध ,आरम्म हुआ | गोरीने जान लिया 
कि, पृथ्वीराजके साथ युद्धमें विज्ञय पाना टेढ़ी खीर है, इसलिये 
उसने कूंटनीतिसे अपना काम बनाना स्थिर किया । पृश्वीरु.जके 
पास सन्धिका प्रस्ताव किया गया । सरल आर उदारचेता पृथ्वी- 


नल 


अ अब अन्तिम विदा है। हा भगवन्‌! कया मैं पुनः यह, 


सती पश्मिनी । 
राजने उसे खीकार कर सेनांको विश्रम करनेकी आज्ञा दी। हिन्दु ( 


सेना निश्चिन्तमावसे विधाम कर रही थी, कि विश्वासघातक गोरीने 
उसपर सहसा अक्रमण किया। पृथ्वीराज और समरसिहने पुन 
व्यूह वांधकर लड़नेकी बहुत कोशिश की, पर कोई कोशिश काम न 
आई । सैन्य तितरबितर होगया था, इससे महावीर समरसिंह. 
डसी समय नित हुए और पृथ्वीराज बन्दी बना लिये गये। “हमें 
लिखते लज्जा होती है कि, नराधम गोरीने वीरकेसरी पृथ्वीराजका 
बड़ी निदंयतासे बध किया और उत्तरभारतमे हमारी सूखंतासे 
लाभ उठाकर अपना झएडा गाड़ दिया। 'तिरौरी क्षेत्रमे हिःदू-गौ 
रव-रविका सदाके लिये अस्त होगया। -हा भारत] आजसे ही तेरे , 
यहाँ पराधीनताने अपना पौरा जमाया | "5 
जिस दिनसे प्रृथ्वीराजको करुणापूर्ण हंदयसे संयोगिताने 
बिदा किया, डसी दिनसे वह केचल जल पीकर दिन कारने ज्ञगीं 
थी। थोड़ेद्दी दिनोमें पृथ्वीराजका अन्तिम समाचार उसने है, 
शीघ्र ही चिता बनानेकी आशा. हुई। संयोगिताने अम्मी 
यणके साथ पतिलोकमें .प्रयाण किया। मुसलमान कुचः 
भारतब्यापी होगये । } 


— hi — 


सती पझिनी । ६ 
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ज 
भा तमे कुरुक्षेत्र और मेवाड़ ये दो स्थान ऐसे हैं, जहांकी 
दे 4 भूमिको अनन्त घोर स्ीपुरुषोने' अपने रक्तसे सिञ्चन 
कर पवित्र और चिरगौरयान्वित बना डाला है। संग्रामसिहको 
सूत्यु दोनेपर करीब सौ सचासौ वर्षोंके बाद मेवाड़की गद्दौपर 
राणा लच्मणसि विराजमान हुए । लच्मणसिंह नाबालिग होनेके 


२१४ सती-चरित्र-चन्द्रिको । 
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कारण खव राजकार्यं उनके पित्म्य सीमि ही करते थे। सिंहल 
कुमारी पद्मचिनी राणा मीमसिहको घर्मपत्नी थो। बहुत दिनाके 
_ पहिले चङ्गराज सिदबाहके पुत्र विजयसिद सैकड़ो अछुचरोके साथ 
) घिंहलमें जा बसे थे, पझिनी उन्दींके चंशमे उत्पन्न हुई थी । 


पञ्चिनीके समान रूपवती खी आजतक भारतमे उत्पन्न नहीं हुई । 


चह जैसी रूपवती वैली दो पतिप्रेम-परायणा थी। पर उसके - 


सतीत्वकी कल्पना सुसलमानोको कैसे हो सकती है ? उनका भाई 


. बहिनोमे भी विवाह हो जाता है, तब अन्य धरम और जातिको , 


कन्याओंकी कौन कहे? दिल्लीपति अलाउद्दीन पञ्िनीके रूपकी 
_ कीसि खुन उसपर माहित होगया झौर "उसे हस्तगत करनेके 


': बलके साथ उसंके मेवाड़में आतेही राजपूत और सुसलमानोमे युद्ध 
£ आरम्भ दोगया।. दोनों बहुत दिनोतक लड़ते लड़ते थक गये। 
00५ के छेः लड़नेकी शक्ति नहीं रही, यदद देख झलाउद्दीनने राणाके 
अझस्ताच किया कि,-“ मैं पद्मिनीको नहीं चाहता, आप उसे' 
हक बार मुझे! दिखा दें, मैं देखकर फौरन दिल्ली लौट 
ने ! » राणाजी विचार करने लगे कि, राजपूतकुलवधूका सुखः 
कंचनराजा फ्योकर देख सकता है? उन्होंने निश्चय करलिया 
डु लंबलाउदीनको पश्चिनीका सुख कभी न 'दिखाएंगे। यह 
_अनीने जुनी । डसने पतिसे कहा,“ नाथ, केवल इसी 


करते हैं? मेरे सुंहमें दया नग जड़े हैं, या मैं ऐखी कौन अप्सरा है जो. 
बेटे लिये असंख्य वीरोंका व्यर्थ ्राणनाश दो ! मैं प्रत्यक्ष तो नहीं 
किन्तु आईनेमें देखती रहूँगी, वद आकर मेरी छाया देखले। देखना 


ही है तो वद मुझे इस प्रकार देख सकता है और इससे आपकी- 


ब्रतिशा भी मन्त नहीं होगी |” 


विचारसे उसने मेवाड़के राणासे युद्ध करना निश्चित किया। दल- . 


~पर यदि अलाउद्दीन लड़ाई बन्द करता दो, तो -झाप क्यो आपत्ति 


Pr 


'आय,तो इसमें सन्दे नहीं कि, वे ही शुह्दिणी पदपर प्रतिष्ठित होनें 8 
पतिके मन्त्रीका काम कर सकती हैं। पझिनी केवल रूपवती दी 
नहीं, किन्तु व्यवहार-चसुरतामे भी अद्वितीया थी। यह हम पहिले 
. लिख चुके हैं कि, कई द्नातक जो दिन्दु-मुसलमानोंमें युद्ध होतो 
रहा, उससे दोनो दलवालोकी नसे ढीली पड़गई थीं। ऐसे अवसरमें 
अलाउद्दीनके घोखेका प्रतीकार संग्राममे तलवारसे करना थोडेसे. 


' सती पसिनी। ` "इशू °. 

कई भीमलि्ने दुरद््शितासे विचारकर पल्लीका कहना मान लिया. 
-भौर अलाउद्दीनको एक दिन अपने यहाँ निमन्त्रित किया। अला: 
डद्दौन पद्मचिनीको आईनेमें ही देखनेपर राजी हो गया और निमन्त्रण 
खीकार कर निश्चित समयपर राजप्रासादम उपस्थित हुआ । अलः 
उद्दीनने पझिनीकी छुबि आइनेमें देखी । उसने अपने हृद्य-परल-. 
पर पद्चिनीका कटपना-चित्र सुन्द्रसे भी सुन्दर खेचा थाः पर ` 
इस छबिके आगे वह फीका उदरा और उसके घृणित मनोविकारः 
अर भी प्रबल हो उठे। राणाजीसे किये हुए प्रस्तावको भूलकर, 
अब उसने पद्मिनीको इरण करनेका मन दो मन निश्चय कर लिया ।' 
यथाविधि आद्र सत्कार समाप्त होनेपर अलाउद्दीन चला गया । 
दूसरे दिन उसने राणाजीको दावत दी । सरलचित्त राणाजी दों 
चार नौकरोंके साथ यवनशिबिरमे ज्यों ही पहुंचे, त्योंदी डु४ अला- 
उद्दौनने उन्हे कैद कर लिया और महलमें मन्त्रियासे कदला भेजा { | i 
कि,“ जबतक पद्मिनी मेरे पास न भेज दोगे, तबतक 4 हक Be 
कैदमें ही. रहेंगे। यदी नहीं, किन्तु उनके घाणोको भो. (२४ 
पहुँचेगा।” यहद सम्वाद खुन सब राजपूत मारे -क्रोः पके 7. 7 
बबूला हो गये और नीच यवन-कुलकलङ्कको उचित शाखन; ` - 
झायोजन करने लगे। f 55 

सदाकवियोने भारतकी स्थ्रियोंको विचार करते समरं ` 
पद्‌ दिया है। यदि वालिकोओको आरम्भसे ही अच्छो - ` 


२१५ सती-चरित्र-चन्द्रिका । . 


adap 
राजपूतोके लिये असम्भव ही था। 'खब राजपूत लोग लाख बार 


आग ववूला होकर जान देनेकें लिये भी तैयार दो जाते, तो भी ` 


राणाजीका छुटकारा करना उनको शुक्तिके बाहर था। ' कण्टके: 

नञैव कणटकम्‌? इस न्यायसे पीने अलाउद्दीनको धोखा देनेका 

निश्चय कर, सब राजपूतोको' शान्त किया और वृद्ध मन्त्रियोंकी 

) सलाहसे यवन-राजको इस आशयका एक पत्र लिखा," जब आप: 
मेरे न पानेसे ही मेरे खामीके पवित्र प्राणको दरण करना चाहते. 

हैं, तब में यह उचित नहीं समझती कि, मेरे लिये मेवाड़के सूर्यका 

अस्त दो | मैं अपके निकट आत्मसम पंण करनेके लिये प्रस्तुत हुँ, पर 

_ आप जानते हैँ कि, मैं राजपल्ली और राजकन्या हुँ.। मैं अकेली. 

_ ¦ आपके यहाँ न आऊँगी । मेरे साथ मेरी खात खौ सदहचरी--जो 
सम्भ्रान्त राजपूतौकी कन्याएं तथा महिलाएं हैं-रहेगीं। जिनमेखे 
कुछ तो मेरे साथ दिल्लौ चलेगी और कुछ यंदींसे सुमे पहुंचा कर 
सु्पारथेगी। इसके अतिरिक्त आपको आत्मलमपंण करनेके. 
ऑड जिन पतिके चरणोक़ी मैं आजतक दासी थी,, उनका कुछ 
जा तुक दर्शन करूंगी, तब आपके पाख आऊंगी । कारागृह या. 
है सदचरियोकी डोलियां आवेगी धहां किसी सुखलमानका: 
i कोना चाहिये, क्योंकि दम सब खतन्त्रतासे रहती आई हैं, 
८ ४.४ पे दुल वन्‍्दीकी तरह रहना हमें पसन्द नहीं है। खेच्छासे 
A शव बुए+रनेमें मुसलमान पुरुषोके रहनेसे हमे बाधा होगी ! यदि 


है रंगी 

प्रबन्ध करूगी । ” | * म 
पत्र पढ़ते ही अलाउद्दीन आनन्दे उछुल पड़ा। उसे इतनाः 

विचार करनेकी भी फुरसत नहीं हुई कि, इसमें कुछ घोखा तो नहीं. 

है? पप्मिनीकी सब शर्तें उसने मंजूर कर लीं और यथासमयः 

चिना पद्दरा चौकीके यचनशिबिरमे राजप्र्तातियोकी. डोलियाँ. 


. »%#वको मेरी उक्त शत्ते कबूल हों, तो मुझे सूचना. द, में नेका; 


छा: 


*" ञ्रियाँ एकाएक डोलयोसे निकल पंड़ीं और अव्यवस्थित तथा. 


“असंख्य राजपूत सुसलमानोको भेड़ बकरियोकी तरह कार | 


, ओर रवाना हुआ । 


, पुरुष थे। बादलकी अवस्था केबल १२-१३ बर्षकी होनेपरे भ 


सती पश्चिनी । ` 
Pan मम ” SA: 
-आने लगीं । कुछ डोलियाँ आती और पुनः लौट जाती थीं, इससे. । 
हूरखे बैठकर देखता हुआ अलाउद्दीन यही समझता था कि,जो ` 
खियाँ दिल्‍ली न जायेंगी, वे यहींसे लौर रही हैं। पश्चिनीने अला- 
इद्दीनसे यह शत कर ली थी कि, आपके . पास आनेके पहिले में 
पतिसे मिलूँगी । तद्नुसार बह मीमसिहके पास गई और उन्हें 
अपनी: डोलीमें विठाकर उसने सीधे किलेमें डोली ले जानेको 


. कहारोसे कहा। भीमसिंह और पञ्चिनी दोनो सकुशल किलेमे 


पहुँच गये । यह समाचार पाते 'ही, दरपक डोलीमें बैठी हुईं दो 
दो और डोलीके साथवाली चार चार महापतिश्वता दाढ़ी मोछुवांली 


मदोन्मत्त हुए मुसलमानोंका संहार करने सगीं। बहुत देर हुई ह 


“और पश्चिनी अमीतक नहीं आई, यहद देख अलाउद्दीन शिबिरमें 4 कः 


उसे ढूंढने गया । वहां जाकर क्या देखता है कि, न चहाँ पश्चिनी हि है: 
है, न भीमसिंद है और न वे सात सौ राजपूत खिया ही हं. ३.३२ री a 


यह भयंकर दशा देख वह घबड़ाकर जो भागा, सो सीध¢* नम 


~ 


इस युदधमे ' गोरा › तथा इसके भतीजे ' बादल! ह ; ह 
पुरुषने बड़ा काम किया था। ये दोनों पश्मिनीके पित... _ 


अकेले बालकने हज़ारों पठानोंको मार गिराया था। गोरा रणे 


'निहत हुआ और 'वादलशजब विजय प्राप्तकर धर आया, तब गोराकी 


सीने उससे कहा, तुम मेरे पतिके पराक्रमका वर्णन करो तो, मैं झानन्द्‌- 


.से गङ्ग दोकर पतिलोकमें प्रयाण करूँगी । बादुलने अपनी चांचीको 


गोराकी वीरता ऐसी ओजखिनी भाषामें सुनाई कि, सभी सुनने - 


चाले मुग्ध हो गये। ` गोंराकी सीने ्रसन्नतासे चितापर ग्रारोहण 


कि खिल नम सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


र 
किया सौर गोराका सेनानायकका पद राणाज़ीने बादलको च 


भ्रेमसे अपंश किया । ° 
यद्यपि म्लाउद्दीन रणसे भाग गया था, तथापि पद्चिनीके प्रति 


) 'डसका अभिलाष कम.नहीं हुआ था। थोड़े ही समयमे उसने 


~ 


घुनः एक बड़ी सेना एकत्र कर ली और मेवाइपर आक्रमण 
किया। अबकी बार मेवाड़में इतना सामथ्यं नहीं था, जो वद 


अलाइद्दीनका सामना करता, तो भी राजपूत रणसे कभी पीछे नहीं: 


हरते । लदमणसिंह अब बालिगा हो गया था| उसके अधिपतिरवमें 


९ उभेपेजपूत ङुलदेवताकी भूख शबन्रुओं तथा निजके रक्तसे 
कक 4% लगे। इस युद्धमें राणाकुलके १२ घीरपुरुष रणमे मारे 


“ए 
ने {'कुलमें पक ्जयसिहके अतिरिक्त सब निहत हुए देख, 
कने अजयसिंदको फहीं दूसरी ओर भेज दिया और आप 
डुले साथी इुए। चित्तौरकी खियोने यद दशा देख ज्ुदार 


हा, राणाजीकी तथा देशकी सम्मानरक्षाके लिये आत्मार्पण कर 
चुके थे। सब ख्त्रियोने मिलकर शहरके 'बीचमे एक विशाल सूखा 
हुआ कुआँ था, उसीमें चिता जला दी। अञ्निकी ज्वालाएँ देखते 


देखते आकाशसे बाते करने लगीं। पझिनी सब खियोके झारे . 


खड़ी होकर बोली,“ बद्दिनो, आज हम आय्येनारियोंकी मर्यादाः 
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बुर किया। किखीका पति, किंसीका पुत्र, किसीका . 


रक्ाओरे लिये, देशका सुल उजज्वल करनेके लिये और 'प्रिय खुता'' 


ला 


रानी दुर्गावती । २१8 . 


ट्माओंफ़े सम्तोषके लिये अञ्निनारध्यणको अपने शरीर अपण करतो 
` हैं।« हमारी इस कतिसे पठान आँखे फाड़कर देख कि, भारतकी 
h खियोके हृद्योमे कैसा धमंबल कूर कूटकर भरा है। ? 
| __ परमात्माका स्मरण कर सब मियाँ चितामें कूद्कर भस्म हों 
गई । सारा शहर धूषँसे भर गया । लच्मणसिह और भीमसिंहने 
` प्रबल बेगसे सुसलमानोपर घावा किया, परन्तु दुर्भाग्यसे जीत सुख- . 
: लमानोकी दी हुई और लचमणसिंह तथा भीमसिह रणामे मारे गये । 
: विजयपताका लेकर मुसलमान शहरमें घुसे । पर वहां क्या था ? 
बालबच्चो सहित सब स्री-पुरुष मरे पड़े थे, या जलकर भस्म हो 
" गये थे। झ्य मेवाड़ अबाक्‌ होकर सुखलमानोको धिःकार 
देता था और उनके कानोमें शुसरीतिसे राजपूत र््री-पुरुषो ही कोसि (2 
-छुना रहदा था । हे $ 


pe रानी दुर्गावती । [ 


BRAK आला 
म श ्यपरदेशमे ग़ामएडला नामक एक छोड, 
9७3६ राज्य या। यहद राज्य चारों ओरसे ए | 
> दोनेक कारण बहुत ही सुरक्षित था और १६ ब्रीं सदीमे. ` `. ` 
*. ाक्रमणके पहिले-उत्तर भारत, मध्यमोरत तथा दक्षिणम 5 
लमानोके इस्तगत ददोनेपर भी इस पर किसी राजा या बाइशाहने चे े 
चढ़ाई नहीं की थी । गढ़ामणडलेके राजा दलपतशाह बड़े प्रतापी, 
चीर, तेजखी और सुन्दर पुरुष थे । 
.. डखी परदेशे महोबा नामक एक दूसरा राज्य था। हमारी 
चरितनायिका डुगांबती महोबा-नरेशकी कन्या थी | बह उपवर हुई, 
` तब उसके लिये वर खोजनेको उसके पिताने चारों ओर दूत भेजे, ` 


२२० सती-चरित्र-चन्द्रिका । 
परन्तु डुर्गावतीने दलपतशाहकोश्मन ही मन बर लिया था और 


दलपतशाह भी डुर्गाचतीपर अजुरक्त थे। अन्यान्य राजआंके 


साथ दपलतशाइने भी दुगांवतीके लिये उसके पिताके पास याचना 
की, परन्तु महोबा-नरेशने उन्हें उत्तर दिया कि,“ तुम हमसे 
) . नीच कुलके हो, इसलिये तुमसे हम सम्बन्ध नहीं कर सकते । ” 


कन्या देना दूर रहा, उलटे हमारे पवित्र कुलको महोबा नरेश- . 


दोष लगाते हैं, यदद जानकर दलपतशाहको बड़ा क्रोध चढ़ा और 


सेना सजकर महोंबाके राजाको दणड देनेके लिये निकले । युद्ध शुरू : 


हुआ । इस युद्धमे मद्दोबा-नरेश हार गये और लाचार दो, उन्हे दल- 

पतशाहके साथ दुर्गाचतीका विवाह कर देना पड़ा। डुर्गावती गंढ़ा- 
| मण्डला राज्यकी राजमहिषी हुई। ` s 

इस समय पठानोका साप्नाज्य नष्ट होकर भारतमें मोगलोका 
' आधिपत्य बढ़ रहा था। बाबरशाहने दिएलीका सिंद्दासन प्राप्त 

किया सही, परन्तु पठानौका बल कम दते ही जो हिन्दू और सुस- 
र ह झा पाजा स्वाधीन हो गये थे, उन्हें दिहलीके अधीन बनानेमें बह 
{5 ते दीं हो सका था। यहद काम अकबरने किया। दिएलीके 
तन (: (र पैर रखते ही अकबरने अनेक युद्धकार्य्यकुशल, चतुर 
es ! शारो बिशाओमें विजय करनेके लिये भेजे और थोड़े ही 


श 7 दार भेजा गया था। यद्यपि गढ़ामणडला राज्यने अभी - 


हे द हणा राज्य निष्कएटक कर लिया । मध्यप्रदेशमे आसफुखां - 
» है दुल | ; 


चर | »27्सौ बादशाहकी अधीनता ,खीकार नहीं!की ,थी, तथापि 
`» ` उस राज्यकी समृद्धि और प्राकृतिक शोभापर सुग्ध हो, उसे हस्त- 
गत करनेका आसफुखांके मनमें लोभ उत्पन्न हुओ और तदडुसार ` 
उसने उक्त राज्यपर चढ़ाई की । | 
कहाँ द्ल्लीकी प्रचण्ड शक्ति और कहाँ गढ़ामण्डलेका जुद्र 
राज्य | जिस शक्तिने देशके ओरसे छोरतक अपना प्रभाव जमाया, 


०. ७55 ० डेट आम / 


er स्पा“ 


| ` रानी दुगावती । २२१ 
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उसके आगे गढ़ामएडला किस खेतकी मूली था। राज्यकी प्रजाते 

८... मोगलोके आक्रमणसे भयभीत हो मनदी मन निश्चय करलिया कि; 
अब इस राज्यको स्वाधीनता नहीं बच सकती 7 7:7रानीका सोने. 

जैसा राज्य छार खार होनेमें अब विलम्ब नहीं है । - 


मोगलोंके आक्रमणका दूसरा कारण यह था कि, राज्यसे इख  - 


समय कोई प्रतापी पुरुष नहीं थां, जो शुओँसे सामना केर सकता । 
डुगांवतीका विवाह होनेके चारही वर्षोके पश्चात्‌ चीरनारायण 
नामक तीन वर्षके एक पुत्रको छोड़ दलपतशाह इहलोकी यात्रा 
समाप्त कर चुके थे। डुगांवती चतुर और गम्मीर प्रक्ृतिकी री. 


थी। इससे पतिके पश्चात्‌ बिना घबड़ाये सब डुगलोंको भूलकर, ¬ 


१५ व्षतक बहुत ही उत्तम रीतिसे डसने राज्य किया और पुत्रको 
रोजङुलक योग्य शिक्षा देकर उसे आदर्श राजपुत्र बना डालां। 


मोगलौके आक्रमणसे सब प्रजा भयभीत हुई, परन्तु चीरनारायण 7 


या रानीने किसी प्रकारकी कायरता नहीं दिखायी। माँ बेरे र 
शब्लुओंसे सामना करनेके लिये अस्तुत हो गये। सिरपर ई रः न 
*झुकुट धारण कर एक दाथमें निश और दूसरे हाथमें घड `. 
ले, रानी डुर्गाचती साक्षात्‌ भगवती . डुर्गादेबीके समान ह 
सवार हुई' और उन्हें सहायता करनेके लिये बीरवेषसे £ 


` वीरनारायण भी अश्बारूढ़ हो, उनके साथ हो लिये |! वो, गज र 
सेनामे आ पहुंचे और रानीने सैनिक गण तथा प्रज्ञाजनको लच्य ॐ 


चीरवाणीसे उन्हें उत्तेजित करते हुए कहाः— हे 
-/ मेरे प्राणप्रिय पुजो | जो राज्य आज तक तुम्दारां था, वह 
- हमसे छीननेके लिये शत्रु आये हुए हैं | इस सुन्दर देशके जल और 


फलसे तुस्हारे और तुम्हारे पुरखोंके देह पले हैं। इस पिन . 


देशके धूलिकण तुम्हारे पूर्वजोंकी अस्थियोमें और इसकी मधुरवायु 
उनके प्राणवायुमें मिली. हुई है। यद खर्गोय देश तुम्हारी जननी, 


स सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


के कारण सर्वथा 
दाई और पालन दरनेवाह्ीके समान दोनेके कारण सर्चंथा तुम्हारे 


लिये पूजनीय है. व्या तुम्हारे होते यह देवदेश दानचोके पदा- . , ` 


घातसे कलङ्कित दोगा ? यदि इसकी मानमर्यादा बचाना तुम अपना 
] धर्म समते दो, तो चलो मेरा साथ दो, नहीं तो घुल्लूमर पानीमें 
डूबकर मर जाओ | 
“पान लिया कि, मोगलौकी शक्ति अधिक है और तुम सुद्ठीमर 
हो। परन्तु देशरच्षा-खर्गतुस्य जन्मभूमिकी रक्ता--के लिये जिस 
समय तुम हथेली पर प्राण लेकर रणभूमिमें उत्साहके साथ बेरियोसे 
सामना करोगे, उस समय निश्चय समभो कि, परमात्माको कपासे 
 तम्हारे-पक एक चीरमे सहस्र सहस्र वीरौकी शक्ति खञ्चार करेगी 
और मोगलोमे इतना बल न रहेगा कि, थे इस गढ़का पक तिनका 
` भी उखाड़ सके ! गढ़के बचानेमे यदि रणभूमिमे तुम्हे मरण सी 
त आघू हो, तो उससे कोई दानि नहीं, डलटे लाम ही है। जहां 
झग खून गिरेगा, बहांकी उर्वराभूमि तुमसे भी बीर और जगतः 
के ` सन्तानको उत्पन्न किये बिना न रहेगो। मरण तो पक 
जीको आने वाला है, इस संसारमै अमर कोई नहीं है; फिर . 
आँखों अपने देशकी दुर्दशा हम क्योकर देख सकते है ? यदि 
पीर हो, तो देशरत्ताके निमित्त भगवानका झ्एरण कर 
द दलपतशाहृकषी अर्धाज्चिनीको-तुम अपनी माताको--इस 
gs ४5५2 सम सद्दायता कर, ज्षत्रियजातिका सुख उज्वल करो। नहीं 
= न अभी यहाँसे भागकर अपने प्राण बचाओ; मै अकेली मोगलोसे 
सामना करूँगी |? प 
_ एक वीर सीके मुखसे निकले हुए बिजली जैसे प्रभावशाली 
इन शु्दौको खुन, ऐसा कौन वीर होगा, जो रणसे विम्ुख होनेका 
साहस करेगा ? भयानक हुंकार करते हुए रणमद्से मत्त हो, सब 
सैनिक एकदम मोगलौपर इट पड़े। मारकाट शरू हुई। घमासा- 
cr 


च 
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` नीका युद्ध होने लगा । हुर्गावतौने दो बार मोगलोको हराया। 
भोगल तितर बितर हो गये,यह देख दुर्गाचतीने अपनी सेनाको कुछ 
. समय तक विशाम करनेकी आज्ञा दी । 

घड़ीभरमें डुर्गाबतीने अपने सैनिकको पुनः तितर बितर हुए 
मोगलोका संदार करनेकी सलाद दी, परन्तु सैनिक दिन भर लड़ाई 
कर विलकुल थक गये थे, इससे उन्होने रानीसे रातभर विश्राम 
करनेकी प्रार्थना की । रानीने पार्थना खीकार कर ली। यह 
झवसर देख, रातको मोगलोने राजपू्तोपर अचानक धाधा किया; 
परन्तु डुर्गावतीकी चातुरी और युद्धकौशलसे इस बार भी मोगला: 
की हार हुई । -_ 

सवेरे आसफखांके पास बावशाहकी भेजी हुई सौरभी नयी सेना । 
तथा ठोपं झा पहुँचों | अबकी बार दुर्गावतीकी जुद्र सेना मोगलोके (“कर 
आगे उदर न सफी। राजपूतोके भाग्यने पलटा खाया। जिस ओर | : 
राजपूतोका पड़ाव था,उसीके पीछे चौमासेकी एक नदी कक ४ 
करके वह रही थी, इससे वे एक पैर भी पीछे दट नहीं, (४७ 
: और आगेसे मोगलौकी तोपें बराबर आग बरखा रहीं क 
देशभक्त राजपूत जहांके तहां खाद्य दो गये; परन्तु' 
धीरज नहीं छोड़ा । जो कुछ वीर बच गये थे, उन्ह 
प्राणपणसे लड़ रही थी । - € 
. थोड़ी देरमें एक बाणं आंकर दुर्गावतीकी आँखमे ७ र 

दुगांचतीने ` उसे निकालनेका बहुत यल्ल किया, परन्तु बह नहो ६ 

` निकला। दुर्गांचती उसी तरह लड़ने लगी। वह धनुषको कब * 
तीर लगाती और कब छोड़ती थी, इसका भी पता नहीं चलता' 
-था। पकाएक रानीकी सेनामें द्दादांकार मच गया। रानीने 
ज्योही सुड़कर पीछे देखा, त्यो्दी उसके गलेमे दूसरा एक बाण 
आकर लगा | चीरनारायण घायल दो पृथिवीपर गिर पड़े थे,. 
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उसका चह हाहाकार था ! रानीने पुत्रको घहाँसे हटा लेनेकी आशा 
दो और अपने घावौकी ओर दुलंच्य कर, शश्ुआपर वह तीर 

चलाने लगी । & 

) सहनशक्तिकी भी सीमा होती है.! दुर्गांचती घावोकी पीड़ासे 
| व्याकुल हो उठी । द्ाथीके माइुतने उसकी .बदद दशा देख, रणसे 
हाथी हटा लेजानेकी आज्ञा चाही, पर रानीने रणसे पीठ फेरना 
उचित नहीं समझा! वद्द बरांवरः लड़ती रही। अन्तमें उसके 
` गात्र शिथिल हो गये, आँलोंके आगे अन्धकार छा गया। उस 
भवानक अधस्थामें भी रानीने कुछ सम्हलकर कमरसे छूरा निकाला 
__आऔर अपनी छातीमें भौक लिया। वेशके लिये, कुलकी मानमर्यादा 
` रत्ताके लिये रानी.दुगांचतीने अपना पवित्र देह रणगज्ञामें धोकर 


झासफखांने गढ़ामणडलेका राज्य ले लिया। बीरनारायणकी 
| दुर्गाचतीका जीवन समाप्त हुआ; परन्तु उसकी कीर्ति 
कै औ जह लड़ाई हुई थी, वहाँ वो बड़े बड़े गोल पत्थर 


"ने.मारंक खरूप स्थापित किये गये हैं, जिनकी पूजा वहाँके 


म 
सती जयावती । 
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० ञ्न पे राजत्वकालमें प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप* 
हाक सिके अतिरिक्त करीब करीब सब राजपूतोने मोगलोकी 
अघीनतां खीकार कर ली थो । जो राजपूत मोगलोकी अधीनता 
स्वीकार करनेमे अड़ गये थे, उन्ह अकबरने कैद कर रक्खां था | 
बरीकानेरके महाराजां पृथ्वीराज ऐसे ही कैद्योमेंसे एक थे । 


¢ 
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` पृथ्वीराज देशामिमानकी ज्वलन्त सूति होनेपर भी पिजड़ेमे फसे न्‍ | जज | 


हुए सिंहकी तरह उनका कुछ चस नहीं चलता था। हः 

एक समय महाराणा प्रतापसिंह तो ऐसे दुःली हुए कि, उन्दने 
 मोगलोकी अधीनता खीकार करनेका निश्चय कर लिया । परन्तु कि 
इसका पता ऐथ्यीरांजको लगते ही उन्होंने दिहलीसे महाराणाकोः या 
एक कविता बद्ध ड त्तेजना-पूर्ण पत्र लिखा, जिससे महाराणाने चह | 
घृणित विचार छोड़ दिया । दैवयोगसे कुछ ही दिनोमें महाराणा- | 
को उनके एक पुराने मन्त्री भामाशाकी ओरसे अच्छी आर्थिक 5 
सहायता मिल्ली, जिससे राणाजी अपनी स्वाधीनता पूर्णरूपसे | 
सम्हाल सके। | EE 

राणाजीके भाई शक्तिसिह ( सक्ताजी ) की कन्या जयावती ।./ 
एथ्वीराजसे व्याही थी। जब पृथ्वीराज कैद होकर दिल्ली गये, / 
तब जयावतीने भी पतिके पास जानेका सङ्कू्प कर लिया | अकबर 
डवा'चेता मद्दापुरुष था। उसने कैद किये हुए राजाअ केर 
' सम्प्रमके साथ रक्खा थां। इससे किसीकी स्त्रियोंकों प tN 27 
रहने या आने जानेकी मनाई नहीं थी। जयावती ज नकल 
पतिके पाख जानेको उद्यत हुईं, तब उसके आत्माय ९. 
कदा कि.--“शज्ञुओमे र३कर तुम अपना धर्म केसे बचाह 
जयावतीने कमरसे छुरा निकालकर कफद्दा,-- यही मेरे, , .. 
,करेगा ।” जयावती थोड़े ही दिनोम॑ विज्ञोमें पतिक स 
पहुँच गयी । 

सुसलमानोमे नवीनः षके शआरम्भमें ` नौरोज्ञा? नामक एक 
उत्सव दोता है। इसी तरह अकबरने ' खुशरोज्ञा? नामक एक 
नया उत्सव अ्रपने राज्यमें प्रचलित किया था । इसर उत्सवर्मे एक 
मीनाबाजार लगाया जाता था, जिसमें स्रिया हीं सब तरहकी 
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कवर यद्यपि राजनोतिःचतुर और उदारचेता था. तथापि ` 
उसका चरित्र अच्छो नही था। सैकड़ौ हिन्दू-पुसलमानोंकी 
सुन्दरी खियोको उसने ज्ञनानखानेम डाल रकल था अर राज्यकी 
प्रायः कोई जुन्दरी ज्जी उलसे बचने नहीं पातो थी। भीना- 
बाझार लगानेका भी उसका यही उद्देश्य था फिं; शहरको सब 
सभ्य और स्चलांथारणकी खियोंके देखनेका अनायास उसे 
मौका मिले । 
जयावती दिल्लीमे पदिले पदिल आंयी थी और अपने राज्यकी 
तरह वहां भी वह॑ खतम्त्रतासे रहती थी। क दिन बद सीना- 
__ .- बाज्जारमे कई सभ्य स्थियोके साथ पएुँची। उसकी सुन्दरता 
कि देख, उल्लपर अकवर मोहित दोगया। अकबरने कई कुटनियाँ 
\ ` इसलिये रख छोड़ो थीं, जो 3सक पाल इच्छित ख्रीकों ला 
ख पहुंचासी थीं । 
+ त बरे एक चतुर कुउनीको जयाबतीको लेआंनेके लिये आशा 
` र {तददुखार चह कुटनी जयावतीको बहाली दे, सार्थकी सभ्य ` 
५ उसे अलगकर अकवरके पास ले आंयी। अकबरको 
कुर जयाचती पहिले तो बहुत घबड़ाई ; परन्तु जब 
कि, इस दुष्टसे अपना घर्म बचाना कठिन है, तय 
5 खने अकवरको दरड देनेका निश्चय कर लिया । स्वर्गीय 
nb अकष्णदास जीने यह प्रसज्ञ अपने प्रतापसिंह नाटकमे बहुत 
ही उत्तमतासे दिखाया है, इसलिये उखीका कुछ अंश यदांपर 
उद्टु्चुप कर दिया जाता है । ः 
अकवर-[ रानीके पास जाकर ] प्यारी, इधर आशो, ज्ञरां 
आंरम फर्माओं । तुम किस सोचमें हो ? देखो, यह वदद शाहन शाह 
देहली जिसकी निगाहकी ओर दुनियांके बादशाह देखते रते हैँ, 
. आज तुम्दारे कृदमोकी शुलामीकी रूबादिश करता इुआ दाज़िर हे 


~ ह en 
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केरककर हट जातो है ] ऐ जानेजां, इस नीमजांको अब न सतांओ। ” 
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रांनी--[सुंह फेर और रूखे खरसे ] टेल अकबर, तूं बहुत बड़े 


सिद्दांसनपर बैठा है। ऐसे दुष्क्रमॉसे इस राज्य सिंद्दासनको कलु- 


` षित न कर और घुफ्रे अभी मेरे घर पहुंचा । 


अकवर--[ रानीका हाथ पकड़ना ' चाहता है और रानी 


रानी—[क्राधसे ] देख नराधम दिल्लीपति कुज्ञांगार ] मै राजपूत | 
घाला हूं। मेरा अङ्ग स्पश न करना, नहीं असी तुझे भस्म कर दूंगी । 

अकबर--] दाथ जोड़कर ] नहीं नहीं, खफा होनेकी बात नहीं 
है, देखो, यद नौलखा हार, यहद वेशकीमत चम्पाकली, यह वेबहा 
मोतियांका सतलड़ा, यह सच पकसे एक उमदा जवादिरात सब 
त॒म्दारी नज़र है, और यह दिल्लीका बादशाह हमेशःके लिये तुम्हारा \ 
शुलाम हें । आज अपनी ज्ञराखी मेहरकी निगाइसे इस बादशाहको 
बिल्ला कीम7 ख़रीद सकती हो । - 

रानी -[ लाल लाल आंखें निकालकर और निलँज 5 
बयोरे नरपिशाच, तू मेरी बात न खुनेगा ? क्या तेरा काज, 
सिरपर नाच रहा है ? क्या आज सुकोको नरपतिःदत्ये् 
हाथ अपवित्र करना होगा ? सुन, में तेरी सब दुष्टता रु 
ओऔर आज तेरे हाथसे निवांध राज्ञपूतवालाश्रोके सह 
तैयार होकर झाई हँ। तुमसे फिर सी यद्दी कहदी हु |, 
इस नीचताके कामको छोड़ और अपने कत्यकी ३. = 


[ अकबर फिर रानीका दाथ पकड़ना चाहता है, रानी मपर ड 


अकवबरको धरंतीपर पटक कर अपनी कमरसे कटारको निकाल, 


` झकवंरकी छातीपर वेठ, रोधसे हांपती हुई ] ले नराधम, जो तू 


मानंतां ही महीं, तो आज तेरा यहीं निवडेरा किये देती हुँ और तेरे 
बोभसे पृश्त्रीको इलकी करती हूँ। ( कटार अकबरके गलेके पास 
लेजाती है। ) 
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TT मै सा . में 
र आात्तंखरसे ) तोबा तोबा, मैं हाथ जोड़ता ह मेरी 
बात खुदाके लिये छन लो । सुके न मारना, मेप एक बात छुन ख्रो। 
रानी-कह, क्या कहता है ? द 
अकबर--मै अपने शुनाहौके लिये सख्त नादिम इु्रा। मेरा 
\ कुंसूर सुआफू करो। मेरी ज्ञांवरशी करो। में खुदाकी कसम 
) खाकर कहता हुँ कि, झुरे मेरी उचने नातञ्जुबाकार और दुनियां री 
यारोने धोखा दिया। में अवतक इख पाकदामनो, इस बहादुरी, 
इस नेकचलनीको कभी ख्ञाबमे भी न सोच सका था। मेरे. 
खयालमें औरतौका .रकीक दिल तमःके फन्देमें फंसाना आसान 
है चह परदा आज दूर हुआ | मुझे बखशिए, लिह्लाह, मुझे 
जज >बसशिए ! अब कभी किसीके साथ ऐ-ग गुनाह सरजद्‌ न होगी | 
` _ रानी--मुझे तेरी बातका- विश्वास ' कैसे हो? हाय! जिन 
) राजपूतवीरोकी सहायतासे आज तुझे यह प्रताप प्राप्त हुआ है, रे 
हः, उन्हींकी बहू वेटियोपर हाथ डालते तुझे लज्जा नहीं 
धिक्कार है तुभको ! 
ग--आप सुक नापाक गुनहगारको जितना घिक्कार दे 
हार याद रक्खो, यह हुमायूंका बेटा अकबर जब कि, 
~ नामपर आज अहद्‌ करता है, अगर कभी फिर उससे 


उदे शर्माएं और मेरी जांबख्शो करे ँ 
रानी--देख तूं. बड़ा बादशाह है। मेरे खामीने तेरा नम 


- ख्राया है, इसलिये तुझे आज छोड़ देती हूं, परन्तु समभ रख, तेरा | 


राज्य केचल राजपूतोके बाहुबलसे है। यदि आज पीछे कभी तेरी 
यह हरकत सुननेमें आएगी. तो सारे राजपूतानेमें तेरे इस भेदको 


ल्लोल दूंगी और एक दिनमें राजपूतमान्रको तेरा बैरी बनाँऊगी।' 
. t 


( अकब्ररको छोड़ देती है । ) 


आ तो इस दुनियाँमे मुंह न दिखाएगा। अब झुरे . 


Fo oie thy 


————s ep 


साध्वी मीराबाई । २२8 


SANANANNANNNANAN ANNAN, 200 
as ५5:55 Nadiad NaS SSH) 


अकबर--( रानीके पेरोपर। शिरकर) मैं आपके इहसातसे | 
कसी'सुबुकरोश नहीं हो सकता। आपने न सिर्फ आज मेरीजां . . 
बरुशी की, वहिक मुझे! बहुत बड़े: शुनाइसे बचाया । मेरे ऊपर - | ६ 
. जैसे इतना करम हुआ, यह भी वादा फर्माया जाय कि, यह _ 
भेद किसीसे ज़ाहिर न किया जाय और मेरी गुनाद मुझाफ 
फर्मायी जाय | 

रानी--में प्रतिशा करती हूं कि, यहद भेद किसीसे न' प्रकाश 

करूंगी । परन्तु में गुनाह. सुआफ़ करनेवाली कौन ? उख 

. करुणामय जगत्‌पितासे खश्चे जीसे क्षमा-प्राथेना कर, घद्दी तुझे 
क्षमा चरेगा । 


Be 


साध्वी मीराबाई । 
स 0 CESIE 
Dred 
द मे (5 ढ़ताके राणा राव दूदाजीके तीन पुत्र थे। तीनं, 
Fr रक्षसि ज्येष्ठ थे और उन्हीकी कन्या संष्क््््््क 
थीं। मीराका जन्म कुड़की प्राममें संवत्‌ १६६१ मे 


` मीरा तीन वर्षकी थी, तभी उसकी माताका देह 
` था। तबसे चह दूदाजीके पास रहने लगी और! 
, उसको बहुत प्यार: करते थे। वचरपनसे ही मीरा 


श्रोक्तष्ण-प्रेममें मगन था तथा उसके खेल भी भरीकष्णकी सूतिंसे ~. 
होते थे। मीरा ज्यो ज्यों बड़ी हुई त्यो त्यां उसकी कष्णभक्ति दृढ़ 
होती गई। इससे बुद्ध दूदाजीको उसकी भावी अवस्थाकी चिन्ता 
लगी । .उन्ददौने उसका विवाद चित्तौरके राणा संग्रामलिहके पुत्र 
भोजराजसे करदिया। मीरा निजको श्रीकृष्णे चरणौपर अपण 
कर चुकी थी, इससे विवाह करनेको वह राजी नहीं थी, परन्तु 

2 क ४ 


२३० सती-च रित्र-चन्द्रि का । 
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लोकलज्जाके कारण दूदाजीको'उसका विवाह जबरदस्ती कर देना 

पड़ा। वधू घर चितौर. पहुंचे, तब कुलाचाराजुसार भीरासे 
एकलिङ्गजीकी पूजा करनेको वहांके लोगोने अनुरोध किया; परन्तु 

मीरा रोजी नहीं इुईँ। उसने कहा-“ हरि और हरमे भेद ही क्यों 

` है ? दोनो एकही हैं, फिर यदि मैं औझण्णकी ही पूजा करू, तो क्या 
) दोष है ? ” अज्ञान राजपूत मीरांकी वात समझ न सके और उन्हाने 
, उसकी शिकायत राणा संग्रामलिइसे की। उसपर राणाजीने 
क्रोधकर मीराको न॑गररे वाहर किसी भ्रुतहे मकानमें रखनेकी 
आज्ञा दी । इस बातसे मीराको दुःखके वदले सन्तोष दी हुआ-। 

_ क्योंकि ्रीकृष्णका चिन्तन करनेमें उसे खतंत्रता मिली। कुछ 
दिनॉमें वहीं: उसने भीकृष्णकां एक छोटासा मंदिर बनवाया और 

`) उसमें दिनरात भजन, पूजन करती हुई -अपने देहको साथंक करने 
४ \ लगी। पक समय खयं दिएलीपति अकबर मीरावाईका दर्शत 
 करगया था और उसकी उसपर अद्धा भी हो गयी थी। मोराबाई- 
९ ४० ज कीत्ति चारों ओर फैलने लगी, परन्तु राणाजीको उससे 


' पमय मीराबाई बहुत बीमार हुई । यह चात खुन राणाजी 
हुए. । चे चाहते ही थे कि, मीराका इसी बीमारीमें 
(| और इसी विचारसे उन्होने मीराको किसी प्र कार- 


०22४ रणासतसे चंगी हो गयी। राणाजी रोज कुछ न कुछ उसका 
कष्ट देते ही थे, अन्तमें मीरांने इन कशेसे: छुटकारा पानेके लिये 
गोखामी तुलसीदासजीसे सलाह ली और तीर्थयात्रा कप्नेकी इच्छा 
प्रकर की । गोखामीजीने भी मीराबाईके विचारपर जोर .दिया, 
तब मीराने श्वशुरखे आज्ञा माँगी। श्वशुरने यद सोचकर उसे 
तुरन्त आज्ञा दे दी कि, इसके चले जानेसे इखीके कारण होनेचाली 


साध्वी मीराबाई । , २३१ 
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बदनामीसे बचे रहेंगे मीरांबाई*घरसे निकलकर पहिले अपने भाई 
भौजाईसे मिली, उन्होने उसका अच्छा आदर किया । फिर वहांसे . 
घह सीधी बृन्दावन चली आयी । बरां पहुँचकर उसने र गिर- 
धरका दरशन किया और वहीं बह' संतसमाजमें आनन्दसे दिवस 
बिताने लगी । एक दिन रात्रिके समयमे भीकृष्ण भगवानने स्वयं 
प्रकट होकर मीरांबाईको दर्शन दिया तथा मीराके प्रेमपूणे हृदयका 
समाधान किया । कुछ दिन बृन्दाघनमें रहनेपर मीरांबाईको ज्ञात | 
हुआ कि, यहांपर “ जीव ' गोखामी नामक एक भगवद्धक्त रहते हैं। 
सीराने उनसे भेट करनेकी इच्छ! प्रकट की। परन्तु ' मैं खियोका 
सुख नहीं. देखता ” यह कहकर गोखामीजी उससे नहीं मिले। \ ह 
सीरा निराश हुई, परन्तु फिर भी उसने एक बार उनसे प्रार्थना को । | 2 
, अबकी वार गोखामीजीने उससे परदेकी ओटसे बात चीत करनेका 
बचन दिया और तदनुसार मीरा एक दिन उनके पास पहुँची । खामी- 
जीको प्रणामकर मीराने कहा,“ खी झर पुरुष एक ही परमेश्वर il 
_ अंश हैं, फिर आपने पेखा विचित्र नियम क्यों किया है! ही 
अच्छी कचयिच्री थी, उसने तुरन्त एक कचिता बनाव pe 
को खुनायी । जिसका आशय यह थाः-“पुरुष और खरी प. 
संघरित हुए हैं, उनमें भेउ मानना व्यथं है। ” 'जीड 
समभ गए कि, मीराबाई कोई सामान्य स्त्री नहीं है, इ 
ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने तुरन्त पट दूर कर दिया स. =: 
` दण॒डबत कर कहा,--“ मा, आप शुरु हैं । » क bee 
मीरा प्रतिदिन अनेक भजन बनाकर भग्रयानको रिकाती थो । 
. एक दिन .स्वयं भगवान्‌ स्वप्तम॑ आकर बोलेः--“मीरा, अर दूँ 
द्वारकामे चल |” मीराने तुरन्त द्वारकाकी ओर प्रस्थान _किया । 
मीराको द्वारकामें दिव्यरूपका दशान हुआ । उसे देख आश्वयंचकिते | 
हो, वह घबड़ा गई | भगवानने मीराके कोमल द्यका परिचय प्रांत 
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चना लिया । 
इसी समयमै उदयपुरमे बड़ी हलचल मची और उत्यात होने 
लगे। मीराबाईके आनेसे इस उपद्रवका शमन होगा, यह जान- 
) छूर राणा उद्यलिहने डलकी खोज की तथा उसको लानेके लिये 
अपने पुरो हितको भेजा। परन्तु मीरा कैसे आ सकती थी ? चहद 


तो भीकृष्णकी दासी हो गयी थी । उनकी आशज्ञाके बिना वह एक . 


पैर भी इधरका उधर नहीं रख सकती थी। पुरोदितके बहुत 
झलुरोध करनेपर मी रांबाईने कद्दा,- आप श्रीभगवानसे आशा माग । 
उ यदि वे आश्ञा दें, तो मैँ,चलूँ |” एक दिन मौराबाईने ध्ीगिरधर" 
ह ' ज्ालजीके मन्दिरमे खयं जाकर जञा मांगी। परन्तु भगवान 
i < झपने प्रिय मक्तको एक घड़ीके लिये भी दूर नहीं कर सकते । 
60 श्रीकृष्णने उ सी क्षणम मीराको गोदमे रखःलिया ! मोराका शरीर 
है >ते,केतते चेतनाशूत्य दो गया! 
५ इस लोकमें नहीं है; परन्तु उसके प्रेमपूर्ण भजन भारतके 
मे प्रेमसे गाये जाते हैं, जिससे डसकी ' कीति अचल हो 
गेराकी सक्तिका केवल स्मरण ही करनेसे हृदय गद्गद दो 
ड चरती और साध्वी ।ख््रियोंके सागरस्वरूप भारतका 


i 3 ४ तेजस्वी रत थो। अनेक सांसारिक यातनाको 


te < 


कृष्णा उसपर अजुग्रद हुआ । मीराको तरह. चे दी भक्त-भय- 


री 
हारी भ्रीकृष्ण हमे भी पावन करे ।. 


| त मीसकी इश्वरसक्ति कम नहीं हुई थी," इसीसे भगवान , 


रानी प्रभावती । ह 


४2 ४202 : 
पि छता, भाई और अत्य चिपक्षियोको झत्यायसे कैद कर 
२ या मारकर दिल्लीके सिंहासनपर प्रसिद्ध अत्याचारी 
मोगल सम्राट्‌ औरज्ञजेब विराजमान था । औरङ्कजेच हिन्दुको 
ज़बदेस्ती मुसलमान तो बनाता ही था, साथ ही हिन्दु-राजकन्या्ँ- | 
के साथ विवाह सम्बन्ध भी छल-बल कौशलसे कर सेता था। ही 
उसके दूत देश-देशांतरोम फैले रहते थे, वे ही कुलीन.तथा इन्दर, 
हिन्दू कन्याओका पता उले देते और चह उन कन्याको किसी न: | 
किसी तरह अपनी अन्तःपुरवासिनी बना लेता था। हे, 
मारवाड़के कुछ राठौर. राजकुमारोंको रूपनगरकी जाग | 
मिलो थी । रूपनगरके उस समयके जागीरदार राजकी, 
बती नामकी असाधारण, सुन्दरी कन्याकी कीतिं जब छँ 
सुनी, तब उसने रूपनगरके राजाको पत्र लिखा,“ = 
घती मुझे देदो, या मुझसे लड़नेके लिये तैयार हो जाए 
ही दो हज़ार सशस्त्र घुड़सवार भेज दिये । उन्होच्ते( 
लिया। औरङ्गजेब समझा एक ज्ञागीरदार सुभसर . 
- कर सकेगा, मेरे प्रस्तावसे सहमत हो जायगा, सवारोको अ V9\9 
चहद खयं बड़ीसी सेना लेकर, दूल्हा वनकर द्ल्लीसे चल पड़ा। स 
प्रभावतीके पिता नहीं थे। बह अपने पितुव्यके पास रहती 
थी। आऔरज्गजेबका पत्र पढ़कर प्रभावतीके काका उछिग्त हो उठे । ' 
उन्हौने यह अपना अपमान समभा, पर कर ही क्या सकते थे। 
प्रभाचतीको भी इस समाचारसे बड़ी घबड़ाहट हुई। चचा- 
भतीजी दोनो शोक-सागरमें इब गये। वे सोचने लगे, इतने बड़े 
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२३४ | ˆ खती-चरित्रःचन्द्रिका । ` 


सन्नाद्स यदि हम लड़ते हैं, तो ` हमारा हार जाना स्वाभाविक है, 
क्योंकि एक साधारण ज्ञागीरदारके कुछ सिपादी सम्राटको विशाल 
सेनाके सस्सुख ` दरियामे खसखस ? के समान हैं और नहीं लड़ते 
तो क्षत्रियकुलकों कंकित करते हैं। इधर ये इस दुबिधामें 
पड़े पड़े भौंचके दो रहे थे, उधर औरज्ञजेब थरावर बढ़ता हुआ 
चला आ रहां था। प्रभावती अदर्निंश भगघानुकी आराधना, 
भगबदुगीताका पाठ और अन्यान्य शास्रीय ग्रन्धौका अध्ययन किया 
करती थी । उसका अब उन पवित्र कायोमें सी चित्त नहीं लगता 
ए था। पक दिन खहसा प्रभावतीके पास उसके काका आकर 
९. कहने लगे,--“बेटी ! मैंने वादशाहसे युद्ध करनेका निश्चय कर लिया 

» है, हुम चिन्ता न करो | मेरे प्रोण रहते तुम्हारे नखको भी यवनोंकी 
छाया स्पर्शं नहीं कर सकती । रणे मेरे मरनेपर इंखी करारीसे 
प आत्महत्या कर लेनो। झुफें या तुम्हें च्ात्रथमंसे कदापि 
ए ऋत होना चाद्विये। इमे जगल्मज्ञलमय परमात्मा अवश्य 


~ — 


are A 


,—“ काकाजी | आपके विचार क्षत्रिय जातिके 
. इससे कौन आर्यंकन्या सहमत न होगी ? परन्तु 
३,९. ्ाप सहायता ले सके, तो आपकी विजय अवश्य 
र ;: काकाजीको यह सस्मति अच्छी जान पड़ी। दोनोके 
नि ho निश्चित हुआ कि, उद्यपुरके प्रतापी राणा राजसिहसे , 
“ संदायता ली जाय और उनसे प्रार्थना की जाय कि, प्रभावतीसे वे 
विवाह करलें। दोनने राजसिहको ` पत्र लिखे । प्रभावतीके 
पत्रका राणाके चित्तपर विशेष प्रभाव पड़ा। डसमें लिखा था, 
५ बघा राजहंसी कौएसे व्याही जायगी ? क्या सिका भाग भेड़िया 
ले जायगा ? दया त्रिय कत्या यघनाधमकी झर्धाङ्किनी होगी ? क्या 
झलहाय अवलाका उद्धार करनेमे राजसि भी भसमं होंगे! 


> 2 


रानी प्रभावती । | 


यदि ऐसा ही है, तो यह चौरचाला आत्महत्या करनेसे कभी न 
नयूकेगो $ परन्तु फिर आपकी प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी १५ 
राजसिंह तुरन्त ५०० सवार लेकर रुपनगंर जा( पहुँचे और 

विवाइ कार्य आनन्द्से सम्पन्न कर प्रभावती के साथ सकुशल अपने 
राज्यमे लौट आये । यवनोके २ सहस्त्र, योधाओको राज्ञसिइके ५ 
सौ बीरोने यमसद्नका माग दिखा दिया । साथही चन्दाचत | 
सरदार,-जो राजसिंहके मातुल घंशके थे,_चड़ी सेना लेकर 
आरज्गजेबसे सामना करनेके लिये भेजे गये। तीन दिन उभय दलौ- 
मे तुषुल युद्ध हुआ! । असंख्य हिन्दु-सुसलपानं मारे गये। 6 
सुखलमानोके पैर उखड्रे। चन्दांबत सरदार शप्नु-सैन्यमें घुसकर 
ठीक औरजङ्गजेवके हाथीके सामने पहुंचे और उन्होंने एक पेखा तार 
कर भाला मारा कि, महाबत दो डूक होकर गिर पड़ा | दूसर/ 
भाला औरङ्गजेब पर उन्होंने ज्यों ही चलाना चाहा, व्यो ही. दल 
कूद कर डसने चन्दावत सरदारके पेर पकड़ लिये। (म रे 
हो गया। चन्दावतने उदारतापूर्वंक उसे इस प्रर 
दिया कि, वह दश घर्षोतक मेषाड़पर .चढ़ाई न प 
सरदारको इस युद्धमे इतने अधिक घाव लगे थे कि,/ 
` झसह्य होकर घर लौटते लौटते वे वीरगतिको प्रा. _ 
औरक्ञज़ेबको खाली हाथ लौटते हुए बड़ा लज ` ` 


उसकी सब प्रजा उसका उपद्दाल करने लगी । इधर हु क 


यशका विस्तार हुआ और खसी प्रभावतीकी ` बुद्धिमत्ताकों ७. 
सरराहने लगे । - - 


* 


प्रहारनी लक्ष्मीबाई । 


शत्रोर॒पि गुणा वाच्या दोषा वाच्या शुरोरपि \ 4६ 
( चाहे शत्रु दी क्यों न हो, उसके गुण और गुरुके सी दोष 
चरणन करनेमें सङ्कोच नहों करना चाहिये । ) 


ET 
। 2 या शुण पौर्वात्यौंकी अपेक्षा पाश्चाव्यौमें अधिक देख 
Ee Fh हट पड़ता है । भांसीकी महारानीकों चाहे किसी 


। कै तर पर करना पड़ा था; परन्तु न्रिदिश जातिने उसका उचित 
कया । उक्त रानीको प्रसिद्ध इतिहासकार मार्टिन, सर 
ड और डब्लु3 सी० टारेन्स प्रश्॒ति अंग्रेजोने राजपूत- 
| उस्रा? रोम राष्ट्रके साथ लड़नेवाली आांग्लप्मणी 


महिलाकी उपमा देकर उसके संप्राम-कौशलकी 
की है। यही नहीं, किन्तु उसके साथ संग्रांममें 


कमाएडर इनचीफ सर कालिन फ्यांबेल, भ्रिगेडियर जनरल ह्निट- 
साक तथा गवर्नर जनरल लाड कैनिग प्रभृति अधिकारियोने 
भी उसका रणकोशल देख कौतुकके साथ दांतोमे अंगुली 
दबाई थी । 

तौभी यहद नहीं कहां जा सकता कि, उसको चरित्र स्मरण 
करने योग्य नहीं दै। उसने अपने चरित्रसे यह 


कारणे क्यों न दो, हमारी सार्वभौम ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध . _ 


॥ और १५. वीं सदीकी फ्रान्स-निवासिनी “जोन आफ, 


नेवाले अद्वितीय सेनापति मेजर जनरल खर ह्यरोज, . . 


हू बात सिद्ध कर 


| महारानी लदमीबाई । ade रष्क. ७6 
दी है कि, भारतमाता केवल बौरेपुत्नांकी ही नहीं, किन्तु चौर 5 
. न्यारओकी भी जननो है। उसके इतिहाससे यद झी स्पष्ट हो 
'गया कि, ब्रिटिश जाति कैली शुणग्रादिणी है। एक ओर देश 
भक्तिका ' उज्वल इष्टान्त और दूसरी ओर त्रिरिश राज्यकी 
' नीतिका दृश्य देखनेके लिये झांसीकी रानीके चरिन्रसे बढ़कर 
दूसरा उदाहरण कम मिलेगा। Mi 5 
१६ थीं सदीके पहिले. भांसीका अस्तित्व नहीं था। १६बा. 
खदीके अम्तमे ओरच्वाके राजा वौरसिंहदेवने वहां एक मज़बूत 
किला बांधा, वही इतिहासप्रसिद्ध आंसीकां किला है। उक्त ह 
राजाने दिल्लीपति शाहजहाँके भरान्तमें उपद्रव भचानां आरम्भ ¬ 
किया, इससे बादशाहने उसके हाथसे वह किला छीन लिया और ' 
फिर सन्‌, १७०७ भें पन्नाके रांजा छत्रखालको बह जागीरके तौर 
पर दिया गया। छुत्रसालकी वृद्धावस्थामें भालचाङ्े सूचेः > 
और इलादांबादके मवाब महम्मद खान बंगशने उनके र 
चढ़ाई की, तब उन्हाने पहिले बाजीराव पेशवासे सहाय त 
बाजीरावने महम्मद्‌ खानसे लड़कर उसका पराज्य [आ 
विजयके उपलच्यमें छुत्रसालने १ करोड़ रुपयोंकी "र. > `` 
बाजीराचको अपण. किया । बाजीरावने. उस न्तके र 
कर उनपर अपने तीन सूबे नियुक्त किये। ४० लाइ _ 
_ -~युलश्राई और जालौन ्रोन्तपर गोविन्द्पन्त बुँदेला, ४८ ह, 
बांदा, काटपी आदिके प्रान्तपर समशेर बहादुर # और भाँसी 
मान्त्र नारोशंकर मोतीवालाकी नियुक्ति हुई थी । ` नारोशंकरने 
-बुँदेलखरड और रोहदेलखण्डपर अपना प्रभुत्व स्थापन कर पेशषा-' 


'क बाजीरावपर मस्तानी नामक जो यवन राजकन्या अलुरक्त हुई 
शी, उसीसे यह्‌ पुत्र हुआ था। र अ 
क 


रब रि िनननययण न सतौ-चरित्र चन्द्रिकां । 
झे राजा बंहादुरकी पदवी प्रात की थी। नारोशकरके पश्चात, 
. वेशवाओकी ओरसे रघुनाथ हरी नेवालकर माँलीके सूबेदार हुए | 
` थे ही साँसीके राजघरानेके पूचे पुरुष हैं। रघुनाथ हरीने ४० व्षे 
तंक भाँसोका उत्तम राज्य कर और आसपासके अनेक क्षत्रिय 
दाजाओको अधीन कर दुँदेलखणडमे मद्दारा छरियो का विजयध्वज 
कहरा दिया तथा उस देशके 'लोगोको मराउौके स्वधर्मासिमान, ` 
स्वदेशामिमान, तेजस्विता, परान आदि शझुणोका परिचय करा 
द्या। कः 2 
है : श्घुनाथ हरीके बाद उनके माई शिवरोममाऊ माँसीके राजा; . 
२_ `न पः ।. इन्होंने भी उत्तम राज्य किया। शिवराममाऊकी प्रतिष्ठा , 
2 उखं ्रान्तमें इतनी बढ़ गई थी कि, आसपासके राजाप्रोका अन्तकेलह 
। मिदानेके लिये समी इनकी बिचवई खीकार'करते थे और उन्हें 
ज्यचाजीः कहते थे। इस समय दूसरे बाजीराव पूनेकी गद्दीपर 
ज जिडिशोका स्तेइसम्बन्ध दो गया था। इस 
अंगरेज लोग पेशवाओौकी ओरखे सिन्घिया, दोल्कर, भोसले 
| सरदारोके साथ लड़कर उनकी शक्ति क्षीण कर रदे. 
De द्रबारमें अन्धा्ुन्दी थी, इसीसे ` अंगरेजोको 
'म॑ दस्तक्षेप करनेका अच्छा अवसर भिल्ला । शिवराम 
ला को कर देना बन्द कर दिया था। यद निमित्त देख, 
2 ७ में मि० लेक खाहबने शिवराममाऊसे मित्रता की और, 
उनसे पेशवाओको नियमिंतरूपसे कर देना आरम्भ कराया। 
_ शिबराममाउने अंग्रेजोकी अच्छी सहायता कर, उनसे सम्मान प्राप्त 
किया था। सन, १८१७ में पेशवाओके साथ त्रिटिशोको जो नवीन 
खुलहनांमा हुआ, उसके अनुसार बुदेललणएडपर झंगरेजौका अधि- - 
कार स्थापित हुआ।. डस समथ 'शिवराममाऊके पौत्र रामचन्द्रराव 
सांसीके राजाये। रामरचन्द्ररावकेः साथ, उसी साल अंगरेऔने 


~ पति थे। गंगाघररावकी- राज्यप्रणाली उस समय आदर्श सेबफ्ज 


खड़कर छीन लिये थे, तब रामचन्द्वरावने जनमा 
क्र और शुसे वह प्रान्त छोनकर ध्रिदिशौके खाधोन कर दिया था) 
इस उपलच्यमे-उस समयके गवनेर जनरत्व लाडे वैँरिकने आसीरे 
ता० १६ दिसंबर सन्‌ १८३२ को एक बड़ा द्रवार कर रामचस्त्र+ 
रावको ' मदाराजाधिराज? और “फिद्वी बादशाह जाचुजा इङ्ग 
लिस्ताँ? की पदवी दी तथा उनको चत्रचामर आदि राजचिन्दोरे 
अलंकृत किया। अब रामचन्द्र्राच पेशवाआके सूबेदार नहीं, किसु. 
ब्रिटिश राज्यके खतंत्र माएडलीक्र हुए। भांसीपर अंगरेजोंका | 
यूनियन जैक ( अंगरेजी झण्डा ) फहराने लगा। रामचन्द्रराबक्ही | 
शृत्युके पश्चात्‌ उनके पितुब्य ( शिवरामभाऊके - द्वितीय पुत्र) रघुः / | 
नाथराव सांसीके खामी हुए । . परन्तु इनके समयमे २० लालक्‌, 
झांसीकी मामदनी ३ लाल तक पहुंच गई थी । इस कारण: 
ब्यवस्था त्रिटिश सरकारने अपने दाथ लेली और खन्‌ १४ { 
उनके मरणके उपरान्त उनके छोटे भाई गंगाधररावको = 
में राज्यपर प्रतिष्ठित कियां। गंगाधरराबसे सरक 
की। उसके अजुसार करीब ३ लाखका . परगना 
` अंगरेजी फौज़के खचेके लिये छोड़कर बाकीका सघ £ 
. दाघको दे डाला । मद्दाराज्ञ गंगाधरराच हमारी चरिभे 


आनी जाती.थी और थे अपने पूर्वपुरुषोकी तरद अंगरेज _ 
खंरकारके परम भक्त थे।: - | 
अन्तिम पेशवा दूसरे बाजीराव. अंगरेज सरकारके दाथपर 


मदाराष्ट्र: एज़्यका सङ्गरप छोड़ जब सालाना.८ लाखको पशन | 
खीकार कर ब्रह्मावतं ( बिहर जिला कानपुर ) में इरिमज्जन करनेके 


२४० सती-चरित्र-चन्द्रिका। बीज लशिकान ` ` 
लिये आ बसे, तब उनके साथ ट्ीवान मोरोपंत तांबे भी आये थे । 
सोरोपंतक्रो मार्गेशीषं चदी १४ संवत्‌ १८३१ सन्‌.१८३५ नवस्बकी 
) १६ थीं तारीखको काशीम एक अत्यन्त रूपचती कन्या हुई। इसका 
आगे चलकर भांसीके महाराज गंगांधररावके साथ विवाह हुआ 
>था। पाठकको यदद नहीं कहना होगा कि, येही महारानी लच्मीः 
बाई-हैं। लच्मीबाईका पेशवाओके कुमार नाना साहब . और राव 
लाहबके साथ बाल्यकाल व्यतीत हुआ था। इससे अनायास ही 
डन्है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शिक्षा मिल गई थी । . और 
< झहदी कारण है कि, भांखीके राज्यसूज भलीभांति संचालन करनेमे वे 


महाराज गंगाधररावका द्रेहान्त हो गया। तभीसे 
के दुर्भाग्य अथघा सौभाग्यका झारस्म हुआ । । 

अझ, दारगज गंगाधररावने मरणके दो दिन पहिले अपने वंशके पक 

ली व जया (जो उनका कौडुम्बिक पौत्र था ) कैप्टन मार्ट न, 

$ म तथा अन्यान्य सरदारोके सामने गोद लिया और मेरे 

दूतक पुत्र दामोद्रराचको मेरा उत्तराधिकारी बनाया 

शक निवेदन लिखकर गदनेर जनरल लाडे डलद्दोसी के 

'जभ। परन्तु डलहौसी खाइबकी अंतृप्त रांजनीतिसे 

त >गाधररावकी मनीषा पूर्ण नहीं हो सकी । सरकारने 


नक अखीकार किया और मभाँसींका- राज्य ब्रिटिश - रांज्यमें 


मिला लिया। ` - ः 28% न 

महाराज गङ्गाधरराचकी उत्तर क्रिया होनेके पश्चाल्‌ सरकारने 
किला अपंने कावूमे कर, मदारानीको रहनेके लिये एक महल दे - 
दिया! महारानी अरण्यवाखिनीकी तरह परिमिए सेवकौकें 
लाथ एक्रान्तमें भगवद्भजन करती हुई अपना जीवन विताने लगी-। 


ज , -/ समर्थ: दो सकी थीं। खन्‌ १८५२ में महारानीको पक पुत्र हुमा; ` ' 
7 परन्तु तीन मद्दीनोके बाद. ही कराल कालने उसको उठा लिया! ... 


Y 


` आपना आँखी नहीं देगा? एक साधारण अबलाके ये असाधारण 


: . जब वंहांके 'पोलिटिकल्‌ एजेंटने उन्हं आसी खाली कर देनेका 


. महारानी लदमीबाई।: ` ` २४१ 


हु म॑ छुनाया, तब , उन्होंने उद्वेगपूर्वक रुद्धकणठसे कदा, हम 


उद्गार ओताओंके अन्तःकरणमें चुस गये । 


महारानीने सरकारसे निवेदन किया कि." जव दतिया; 


, देहरी, जालोन, ओरछा आदि रियासतोंको दत्तकका अधिकार : 


दिया गया है, तब मेरे साथ क्यों अन्याय किया जाता है? मेरे 

प्रूवेजोने समय समयपर सरकारको उत्तम सहायता कर अनेक नह 
मान प्राप्त किये हैं और इसीसे सरकारने झाँलीकी सनदमें "निरन्तर . है 
( 708फ७॥० ) यदद शब्द्‌ उदार हृदयसे लिख रक्खा है। ऐसे हा है 
शब्द उक्त राज्योंकी खनदोमें नहीं है। अतः मुझे! दत्तकका अधि 
कार सबसे पहिले मिलना चाहिये।” इस निवेदनका कोई फल 
नहीं हुम। सरकारने अपनी नीति कायम रक्खी। लाचात्ल 
महारानी चुप हो गइ । Lh 

रानीने दो व्यक्तियोको ( एक बंगाली और एक हिन्द य 

=० इज़ार रुपये देकर विलायत तथा ५ हज़ार रुपये. देई = 
साहवके पास पेरवीके लिये भेजा। पर थे वेईमान + उ 
पैरवी कर रहे हैं। रानीका सत्यानाश हुआ ६. 

मौज कटी। ) 


सन्‌ १८५७ के जून मासमें “ दमद्म ? नामक बंगालकी च 


_ सिपाहियोने बलवा किया। उसके धागे मध्यप्रान्त, दिज्ञी तथा ee 


मासी तक पहुँच गये ।... बलवाइयोने मेरठ, दिल्ली, झाँसी आदिके 
राज्य हस्तगत किये । भाँसीके किलेसे अंग्रेजी सेना हार कर भाग 
गई। सँसीमे कई अंग्रेज़ मारे गये। ध्यानमग्न दरिद्रा रानीसे 
सरकारने सहायता चाही । परन्तु रानीके पास १००।२०० सिपाही 
भी सरकारने नहीं रपे थे, ऐसे समयमे चह क्या सहायता करती ? 


तो भी बहुतंसे अंग्रेजों और उनके खी पुत्रौको उस पु उस गमये 

) अपने मह्तमे छिपा रकया और उन्हे तीन तीत्त मन आटेको रोटियाँ 
) बनाकर खिलाने लगी। इसके अतिरिक्त ' करार? राज्यसे १०० 
सिपाही मांगकर वे उसने झंग्रेजोकी सहायताके लिये भेज दिये । 

-- खुद कष्ट और अपमान सहकर ज्ञो सरकारकी सेवा सब अवस्थामे. 

करनेके लिये प्रस्तुत थी, क्या डसकी रांजभक्तिमें किसी प्रकारका 
सन्देह किया जा सकता है ? परन्तु समयके प्रमावसे सरकारको 
डसके हृद्यकी परीक्षा नहीं दो सकी। मि० मार्टिन, मि० के- 
प्रति विद्वान्‌ अंग्रेजोने यह बात निष्पक्त होकर लिख रक्खी है कि, 
रानीका बलवाइयासे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं था। इस' विषय- 
में बह बिलकुल निरपराधिनी थी । - 
® माँलीका किला दाथ आनेपर बलबाइयाँने मददारानीके महलको 
3*०अकर कहा कि, हमें ३ लाख रुपये दो, नहीं तो, हम अभी महल 
2५५ रानीने कहदला भेजा कि, में आप राज्यहीना निर्धेना हु, 
ने सताते हो ? मेरे पास इतना रुपया नहीं है । बलवाइयोने 
। कै हल्लपर तोप दागी । तब रानीने अंग्रेजोकी सुरदाका. 
2 0.3 बड़े दुःखंसे एक लाख रुपयोकी कीमतके जेवर बल्ववा- 
श अपत् जी छुड़ाया। बलवाई ' खड्क खुदांका, मुल्क 
भ न, झमल महारानी लचम्री वाईका ? यदद कहते हुए आँसी 


ह लदमीबाईसे नहीं देखी गई। डसने तुरन्त किलेमे जाकर अंग्रेजी 
निशान खड़ा किया और अंग्रेजोंका जंबः तक कोई अफसर न 
आवे, तंव तक खयं उनके प्रतिनिधिरूपसे राज्य प्रबन्ध , करना 
आरम्भ किया। इस समथ परम चुद्धिमाम्‌ पं० गोपालराव 


. लघारेने ( जो पीछेसे कॉँलीके डिप्टीकलेक्टर और सरकारी ज्ञागी- 
रदार हुए ) रानीको अच्छी सलाद दी और उन्हें यद्दांकी सब bi 


DS 


ले गये। भाँसोसे अंग्रेज़ी राज्य उठ गया! यहद दुदशा. 


£3 


, गया कि, लदमीबाई बलवाश्योसे मिल गई हैं। इन ४. ड 8 


महारांनी लच्मीबाई । ल 

SM मम 
जबलपुर, सागर तथा अन्यान्य जिलोके कमिशनरोको विदित करनेः 
को कहा। पर महारानीके सूर्ख सेवकोने इसपर कुछू भी ध्यान. 
नहीं दिया और उनको आँसीसे भगा दिया। उनके चले जानेसे | 
झाँलीके द्रबारमें कोई अंग्रेजीका ज्ञाता नहीं रहा। सर्वत्र अन्धाः 
घुन्दी मच गई । यह अवसर अच्छा जानकर “ सदाशिव नारायण? -. 
नामक एक फर्जी राजाने तथा ओरछा नरेशने क्रमशः ५ हजार 
और २० हजार फौज लेकर झाँसीपर चढ़ाई की । ओरदां नरेशने 
कहला भेजा कि, जो मासिक तुम्हे अंग्रेज देते हैं बह हम मी देंगे, 
तुम हमें झाँसी दे दो । महारानीने उत्तर दिया कि,“ मैं शिव” 
शामभाऊकी पुत्रवधू हं। तुम जैसे बुन्देलोंको औरतें बनाकर - 
छोड़नेकी शक्ति सुझमें है। पहिले खूब विचार कर लो तब युद्ध | 
क़रनेका निश्चय करो।” इस उत्तरसे-क्रद्र हो, ओरछाकी / | 
ओरसे' युद्ध आरम्भ हुआ। रानीके साथ उनका कई दिनो तह / | 
युद्ध हुआ। पर भाँलीकी रानीके चातुय्ये, युद्धनीतिकोम + २2 fe 
दूरदर्शितासे उनका कुछ न चल सका । सव हारकर 
महारानीने अंग्रेजी निशानकी रच्ताकर अपनी र A 
दी । यहद वार्ता लदमौबाइने सरकारसे निवेदन करनेके.. , . - 
पत्र भेजे, पर उनके सेवकोकी असावधानतासे चे यश॑ .. 
कारके पास पहुंच न खके। इधर सरकारके मन ' 


कारण दुर्भाग्यके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? <= स 
च्षणविधूबंसिनी काया का चिंता मरणे रणे | 
. झाँसी राज्य छिन जानेके बाद महारानीने अपने दत्तक दामोद्र- 
रावका यशोपचीत करनेका विचार किया । दामोद्ररावके लिये ` ` 
छः लाख रुपये सरकारने खजानेम रख छोड़े थे, जो उनके बालिग 


दड - सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


Co Mma मन 
इस कारण उन्होंने सरकारे उक्त रकममेंसे पक लाख रुपया 
९ मांगा, जो बड़ी कठिनाईसे कुछ सेठौकी ज्ञमानतपर' मिल्ला; जिससे 
) पुत्रका जनेऊ. किश्वी प्रकारसे सम्पन्न हुआ। महारानी बड़ी 


: दानशीला, तपिनी, सन्वरिज्रा, प्रतिभाशालिनी झर उदारहृद्या 


- थीं। ऐसी दरिद्रावस्थामें जीवन-निवांह ' करनेमें उन्हे प्राणान्त 
घेदनाएँ होती थीं; परन्तु दुर्माग्यके आंगे उनका: कुछ भी बस 
नहीं चला । है 


. _ इधर पेशवा्के सेनापती तात्याटोपे, जिनके अद्वितीय रण- . 


कौशलकी अंग्रेजोने मी प्रशंसा की है, राव साहब और नाना साहब 
२ . ( बाजीरावके पुत्र) बलवाइयोके अशुआ बनकर काल्‍पी, चरखारी, 
% कानपुर आदि अंग्रेजोंके जीते हुए नगरों तथा राज्योपर अधिकार 
, कर बैठे थे। एवं भाँसीके विरोधी ओरछा आदि राज्याने अंग्रेजोके 

भर दिये कि, हम अंग्रेजांकी ओरसे माँलीसे लड़ते थे। 
$ राज्य अंग्रेजके विरुद्ध और बलवाइयोके पक्तमें दै । इससे 
(६. [सीकी रानीपर बड़े कद्ध हुए और भाँसी तथा कानपुर 
:\$ज्ोंका नाश होनेका प्रधान कारण उन्होंने झाँसी की 
A मुमा कर प्रसिद्ध सेनापति सर ह्यरोज्ञको फाँसीपर 
(लिये भेजा। महारानीके हृदयकी राजनिष्ठा डुमाग्यसे 
4..ददित नहीं हुईं। सर हूरोज़ने भाँखीमें पहुंचते 


= नते होकर हमसे मिलो। महारानीके हद्यपर वज्रपात हुआ । 
उन्होंने समझा लिया कि, मेरे पूचजोकी तथा मेरी की हुई 
अंग्रेजोकी सहायतापर पानी फिर गया। वह मानिनी सर 
ह्ूरोज़की असंगत आशज्ञाका . पालन करनेमे अपना अपमान 
समने लगी। उसने सोच लिया कि, अपमानसे जीनेकी अपेक्षा 
पाम्रसे मरना अच्छा है। प्रजासे दुःखित हो उसने कद्दा कि, अब 


CY?’ 


८५0 कहला भेजा कि, तुम अपने अष्ट प्रधानो सहित , 


१ मंदारानी लक्ष्मोचाई। _ २७५ 
मैहम्हारी रबा नहो कर सच्ची उ तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, तुम अपनी जहां रक्षा करते बने: 
| ५  केरलो। इस आश्षासे कुछ लोग: शहरसे भाग गये, कुछ लोग 
महारानीके साथ प्राणविसजेन करनेके लिये उद्यत हुए और कुछ 
लोग भाँसीमें ही रहे, जिनके खाने पीने और. रहनेका प्रवन्ध चहाँके 
प्रसिद्ध गणेश-मन्द्रिमें कर दिया गया । महारानीने खयं सेना सञ्चा- ˆ 
| लनका तथा किलेका उत्तम प्रबन्ध कर, लाचार तथा शोकमझ हो. 
अंग्रेजोंके विरुद्ध युद्ध करनेका दुष्परिणामकारी विचार ' किया 7 
उदार नीतिश अंग्रेजोंके विपत्तमें श्रयण करनेकी अपेक्षा अधिक 
खेदकी क्या बात हो सकती है ? परन्तु जैसी दो भवितब्यता वैली 
हि उपजे बुद्धि |’ द प है दु क 
प्‌ ता० २३ माचे सन्‌ १८५८ से १२ दिनों तक महारानी अंग्रेजोंके [च 
खाथं बड़ी बीरताके साथ लड़ीं। सर ह्यरोज, तात्यारोपे आदि fw 
बलवाइयोका साधारण दमन कर झँलीपर आ टूटे थे । इससे,/ _ ` 
उनकी सेनाने भी रानीके साथ उत्साहसे घोर युद्ध किस". 
गोलियोंकी वर्षा और अनेक मोहर्लोके जलते रहनेसे न्ध 
| ऐसी अझिलीला मालूम दोने लगी, मानो आाँसीके शहर 
चाद्र विछ गई हो। अन्तिम दिन किला अंग्रेज. 
गया। अब महारानीने यह सोचकर कि, यदि में . _ 
> मुझे पकड़कर अंग्रेज मेरी बड़ी डुगेति करेंगे, पुरुषके:' 
_, युद्धोपयोगी अखशस्रोसे सज्जित हो, भाँसीसे हर जान. 0 
` कियो । उस समय महारानीके हृदयको जो दशा हुई होगी, उसका > न 
अज्ञमान पाठक खयं कर सकते हैं । उन्होने पीठमें वालकको बाँध 
लिया, उसको पानी पिलानेके: लिये एक चांदीका ग्लांस साथमें 
` रख लिया और घे कुछ कट्टर खामिभक्त सेवकोको साथ लेकर 
साँसीसे सदाके लिये बिदा हुई'। उस समयकी साच्षात्‌ तेजोः 
मयी देवीके समान उनकी ओजखिनी पचित्र भूति उनके कट्टर शत्रु. 
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अंग्रेजौके इदयौमें भी कौतुक उर्त्पज्ष करती थी । भाँसीसे निकल- 
कर उनके आगे जो आता उसे वे यमसदनमे भेजती हुई कारपीकीः 

) ओर रवाना हुई । उनकी तलवारसे कितने ही बिरोधी चीर ज़मीन- 


चूमने लगे और कितने भयके मारे इतस्ततः भाग गये। यह समाः 
नार. अंग्रेजी फौजको मिलनेपर उसने रानीका बडुत दूर तक पीछा 


दिया । अब भांसीकी दुदशाका पारावार नहीं रदा । शदरकी खब. 
° में और दुकानें जला दी गई । जलते हुए मडुप्य जब सड़को- 
, ५6४ र्ताके लिये भोगने लगे, तब अंग्रेज सिपाहियाँने . उनका 
ज आरस्भ किया। सर्घत्र मरण समयका दाहाकार' 
शुस्गा। गोरोंको देखकर कोई साष्टाङ्ग दण्डवत करने: 
"क पद्विनकर ख्ियोमें जा घुसे और कोई मरणके 
घः प ही मर गये। इस प्रकार तीन दिनोतक मलुष्यचध 
Be भांसीकी प्रजाको गोरा यमदूतखा जान पड़ने लगा।: 
परायः सब प्रजाका सत्यानाश होनेपर अंग्रेजी सेनाको तीन दिनो: 
तके शहर लूटनेकी आशा इईै। अंग्रेज़ोने बड़ी बह्दादुरीके साथ. 
आंसीकी अनगिनती सम्पत्ति लूटी । फिर काली पल्ररनकी लूट: 
झारम्म हुई । ज्ञर ज्वाहिरात गोरोने . पिले दी लूट लिया था।. 
तौ भो बचे बचाये थाली-खोटा, लुटिया-लत्ते काली फौजके दाथः 
लगे। मनमानी लुट दोनेके पश्चात्‌ अंग्रेज़ोने अभय प्रदान किया। 


i 
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'अंग्रेजोका पक्ष लेकर रानीसे तथा अपने देश भाइयोंके साथ पक. 
के लिये तैयार हो गये।। इसका परिणाम यद हुआ कि, बलवाइयोने. 
उनसे ग्वालियरका- किला छीन लिया और उनको राज्य छोड़कर 
आगरेके किलेमे भांग ज्ञाना पड़ा.। ग्वालियरकी गद्दीपर सिंधियाके 
प्रभु रावखाहुब पेशवा प्रतिष्ठित इप और उनकी ओरसे राज्यकार्ये 
झारम्भ हुआ । 


ER ` महारानी लचमीबाई । Mal i 


लूटके मालका बाजार लगा। चारों ओरक दी करमशः एकत्र दो 
अपने अपने उपयोगकी मामूली चीजें खरीदकर डस इजड़ी दीन 
साँसीमें उदासीनताके साथ अंग्रेज बहाडुरोके कृपाछचकी चायामें 
झाकर बसने लगे । हर , 
लच्मीबाईने जव अपने बचाव्रका कोई उपाय नहीं देखा, तब 
थे झांसीसे भागकर कारपीमें पेशवाओंसे जा मिलों। कारपीपर्‌ 
एकवार अंग्रेजोने पुनः चढ़ाई की, पर उन्हें सफलता नहीं प्रिल्ी। 
सांसीकी रानी पेशवाओंकी सेनापति इुई'। इससे पेशवाओक्े 
प्रहिले सेनापतियोंका मन कुछ उदास दो गया। इस कारण जब “२ 
सर ह्यूरोजकी प्रच्रएड सेनाने पुनः कालपीपर घावा किया, तब ` 4. र 
पेशवाओको किला खाली कर देना पड़ा। रानी बदांसे भागकर 7a 
कूँच नामक झाममे आंगईे' । वहांपर नाना साहब, रावसाहब, | | 
तात्याटोपे, बांदेके नवाब, बाणपुरके राजा तथा गवालियरकी कई 
एक फौंजे उनको आ मिल़ीं। इससे उनका बल पई. , कः 
बढ़ गया । ...: 
अब खबने मिलकर ग्वालियरपर चढ़ाई. करना 
क्योंकि. ग्वालियरके महाराज जयाज़ीराव अंग्रेजोंसे (. 
यदि उस समय सिंधिया इन लोगाँसे मिले होते, तो यर ¢ 
बषंच्यापी हो जाता। परन्तु अंग्रेजौका भाग्य अच्छ... 
ऐसा न दो सका । सिंधियासे रानीने सहायता मांगी, क 
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सब इनापतियोमे रानी अधिक घुद्धिमती थीं। पेशवा विजया- | 
5) | नन्द्मे मग्न होकर ब्राह्मणसन्तपंणम लग गये, यदृ बात रानीको 
अच्छी नहीं लगी। उन्दने पेशवाको समझाया कि, पहले राज्यका 
प्रबन्ध करलो, फिर आ्रह्मणौकों खिलाते रहना; पर इस सलाहको 
. .किसीने नहीं माना और सब यद्दी समभने लगे कि, अब हम निर्भय 
हो गये हैं । क fe 

; इधर अंग्रेजसरकांरकी सेनाएँ बल़वाइयाके दाथसे अनेक ग्राम 
{ नगरोफों छुड़ाती हुई गवालियरके पाख आ पहुंची । यह देख 
पे है पेशवाओंके लोग घबड़ा कर रोनीकी शरण. लेने ख़गे। रानीने 
हे ३ सबको अभय दिया और वे अपनी सेनाका प्रबन्ध कर अन्तिम 
7२९ ` युद्ध करनेको सिद्ध हुईं । ता० १ जून १८४८ से ता० १५ तक 


5 ~ 
४ इन्दोने कानपुरसे गचालियर तकका देश अपने अधीन कर लिया था, 


मपर पेशवाओके अप्रबन्धसे डनको शक्ति व्यथे ही न्ट हुईं। दजारों 
अमका प्राण नाश होनेपर भी अब विजयकी आशा नहीं रही। 
हके १८ तक मददारानीने घनघोर संश्राम कर अंग्रेजोके दांत 
3३ कये) कितने विपक्षी तो रानीकी मनोहर सूति ही 

गहरे और उनकी तत्रवारसे अपने शरीरका अन्त कर 
५ कया मानने लगे । हिन्दू, सुखलमान और अंग्रेजोके श्वेत, 
ध आरक्त बर्णुके त्रिविध मेघमएडलमें वे ।विजलीके समान 
अ 2 Eh थीं। ` धुँआँ, धूल और रक्तका कीचड़ उस रणभूमिमे , 

“>> इतना हुआ था कि, उसके देखनेसे रणचणडीके विकटरूपका 
इदयमें उद्भाव उत्पन्न होता था। महारानी ३ दिनतक लड़ते 

लड़ते थक गई थीं। सन्ध्याके चार बज गये थे। सूर्येनारायणने 

अपने सुनहले किरण महारानीके गौर शरीरपर फेककर उन्हें अपना 

मण्डल भेद कर जानेका संकेत किया । इतनेमे एक दम शत्रुआंसे: 

महारानो घेर ली गई । एक नरवीरने उनके सिरपर चार किया। 


~ 


~ दूसरेने पेटमें गोली दागी और तीशरेने निर्दयवासे उनकी दे 


« बहुत दूरदर्शी थे। आपने जान लिया था कि, एकके बोस - = 


महारानी लदमीबाई । ह ` 


किरिच सोक दी । मद्दारानीका आधा सिरः लटकने लगा और . 
एक आंख वाहर निकल आई । रानीके साथ रामचन्द्रराच. देशः 
सुख लड़ रदे थे। उनसे रानीने कहा, मेरे शरीरको स्लेच्छ. स्पर्श 
न कर सके, शरीर गिरते ही तुम इसे एकान्तम लेजाकर जता - 
देना । यह कहते हुए रानीने उभ तीनोको मार गिराया, जिन्होंने 
उन पर वार किये थे। अप्र, महारानीका शरीर काँपने लगा और 
वे सूर्चित हो गईं। रामचन्द्राब बड़ी खावघानीसे उन्हें चहांसे 
उठा लेगये और सूर्यदेवके साथ सहगमन करनेपर रामचन्द्ररावने हर 
एक चिता तैयार कर महारानीके शरीरको अझिनार(यणके अधीन ता के 
किया। मराठोंका राज्यरविश्वस्ताचलमें जा छिपा। सन्ध्याके!/ ` 
पश्चात्‌ संत्र अन्धकार छा गया । ९ < हे 
महारानी लदमीवाईँका देहान्त ज्येष्ठ छुदी ७ संबत्‌ १६१ 
ता० १८ जून १८५८ में हुआ। उनकी सुत्युका स्मा चा 


पेशवा भागे। पेशवा तथा .तात्याटोपे बहुत दिनो 
राजा तथा व्रिटिशौको तंग कर रहे थे। एक दिक 

अंग्रेजोंके हाथ लग कर फाँसी पर चढ़ाये गये | 3 र 
अब लाडे डलहौसीकी जगहपर लाड कैनिंग (६ - - 


राज्योंके छीन लेनेसे भारतीय प्रजा असन्तुष्ट हुई है, इससे उन्होंने अक 
शान्ति स्थापन करनेकी उदार नीतिका अवलम्बन किया। महा- 


रानी विक्टोरियाका अविरोधी जाहिरनामा उसी समय प्रसिद्ध 


हुआ। इससे सब प्रजा निर्भय हुई और ब्रिटिशॉके प्रति भारतीः 
याका आद्र.बढ़ने लगा। . 
बलवा शॉन्त ,दोनेपर राजा दामोद्ररावको इन्दौरके रेसिडे- 
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गटकी कृपा और उद्योगसे २००) रु० मासिक ० मालिक मिलने तागा ` लगा और वे 
| अब भी इन्दौरमे अपनी दुदंशाके दिन भोग रहे हैं। उनके नश्मका 
प लाख रुपया सरकारके खजानेमे जमा था, वदद सरकारने जप्त पे 
कर लिया । 
_ महदारानीने यद्यपि अंग्रेजको विरोध किया, तथापि ख्रीन्शरीर 
पाकर उन्होने अपनी बुद्धि, चपलता, संग्रामकुशलता, चऔैय्ये, 
. गाँसौर्य, ढ़ता आदि गुर्णोले अपना नाम . इतिहासमें अमर कर 
लिया है । इससे कहना पड़ता < +-- 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न च चयः। 


Ee 
Sd 


धीविश्वनाथी जयति। * 

2 है आर 
| ` वसंप्रचारकां सलम साधन। 
` समाजकी भलाई ! मांतृभाषाकी उन्नति || 
देशसेवाका बिराट्‌ आयोजन ||! 
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इस समय देशका उपकार किन उपायोसे हो सकता है? संला- ; 
रके इस छोरसे उस छोरतक चाहे किसी चिन्ताशील पुरुषसे यह्‌ 
अञ्च कीजिये, उत्तर यही मिलेगा कि, धर्मसावके प्रचारसे; क्योंकि 


= मैने ही संसारको धारण कर रफ्खा है। भारतचर्ष किसी समय ~ gr 
संसारका शुरु था, आज -बद्द अधःपतित और दीन हीन वशामे{/ 


4 


क्यो पच रहा है ? इसका भी उत्तर यही है कि, वह म खरो {| a 


. बैठा है। यदि म भारतसे ही पूछे कि, तू अपनी उन्नतिके लिये हम- 
से क्‍या चाहता है ? तो बह यदी उत्तर देगा कि, मेरे प्यारे प्यः 


रद (२) 


डपायसे देशका सच्चा उपकार हरेगा और अन्तमें सारत पुनः अपने 
शुरुत्वको प्राप्त कर सकेगा । ° 

इस उद्देश्यसाथनके लिये खलम दो ही मागे हैं। (१) डप- 

देशको द्वारा धर्मप्रचार करना और (२) धर्म-रहस्य सम्बन्धीय 

मौलिक पुस्तकोका उद्धार और प्रकाश करना | महामण्डलने प्रथम 

, आार्गका अंवलस्वन आरम्भसे ही किया है और अब तो उपदेशक 


महाविद्यालय स्थापित. कर मदामण्डलने वदद भागे स्थिर और 


परिष्कृत कर लिया है। दूसरे मार्गके सस्बन्धमें भी यथायोग्य उद्योग 
रम्मसे ही किया जा रहा है, विविध ग्न्थोका संग्रह और निर्माण 
करमा, सासिकपत्रिकाओँका सञ्चालन करना, शास्त्रीय ग्रंथोका 
आविष्कार करना, इस प्रकारके उद्योग मद्दामएडलने किये हैं और 
__ उनमें सफलता भी प्राप्त की है; परन्तु अभी तक यह कार्ये संतोष" 

जनक नहीं हुआ है। मद्दामएडलने अब इस विभागको उन्नत करने: 
का विचार किया है। तद्नुसार दख लाखके भूलधनसे भारत- 
यर्म सिरिडकेट लिमिटेड नामकी कम्पनी महामण्डलने स्था- 
>फी है उसके द्वारा कमसे कम दो लाख सूलधन लगाकर 
, "काशनका कार्यं प्रारम्भ हो गया है। महामराडलने अपनी 
3 परिचालित निगमागम बुकडिपो भी उक्त सिणिडिकेटको 


ने 


जारा जो धर्मप्रचार होता है उसका प्रभाव चिरस्थायी 
br i चिषयकी पुस्तकोका प्रचार दोना परम आव- 
ईहरुर्तकोका सद्दारा लिये नहीं दो खकता। इसके 
शप्रकारके अधिको रियोके लिये एक बक्ता कायकारी नहीं 


० 


जितना अधिकार दोगा, चह उतने ही अधिकारकी पुस्तक पढ़ेगा 
और महामएडल भी सब प्रकारके अधिकारियोके योग्य पुस्तके 
निर्माण करेगा । सारांश, देशकी उअ्तिके लिये, भारत गौरवकी 
रक्ताके लिये और मजुप्यामे मजुष्यत्व उत्पन्न करनेके लिये महामरडलने 
अब पुस्तक प्रकाशन विभागको उक्त सेणिडकेट द्वारा झधिक उन्नत 
करनेका विचार किया है और उसकी सर्वंसाधारणसे प्रार्थना ह 
- कि, वे ऐसे सत्काय्यैमें इसका हाथ बराच एय र 


el 


चक्ता एक दो चार जो कुछ खुना देगा, उसका 


ता । पुस्तकप्रचार द्वारा यद काम सहल हो ज्ञाता है। जिसे' 


नप्रचारक 
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( हे) 
काय्येम॑ इसकी सहायता है 
हो जाओ कर अपनी ही उन्नति कर लेनेक॥ प्रस्तुक्त 

भीभारतधम महामरडलके व्यवस्थांपक बला 
। पूज्यपाद भ्री १०्८खामी | ४ 
ञानानन्द्जी महाराजकी सहायतासे काशीके प्रसिद्ध बिद्वानोंके से 
वारा सम्पादित होकर प्रामाणिक, सुबोधः औरं सुदृश्यरूपसे यहं 
अन्थमाला निकलेगी। ग्रंथमालाके जो प्रन्थ छुपकर प्रकाशित हो! 


चुके हैं उसकी नीचे सूची प्रकाशित की जाती है |: 


स्थिर आ।हकोके नियम | 
(१) इस समय हमारी अ्रन्थमालामे निम्नलिखित ग्रन्थ प्रका 


शित हुए हैंः-- 

मंत्रयोगसंहिता ( भाषालुवाद- - 
* सहितः) १) 

हठयोगसंहिता त I) 


_ भक्तिद्शेन (भाषाभांष्य सहित) १) 


योगद्शंच (भाषाभाध्य सहित 
नूतन संस्करण ) २) 
दैदीमीमांसादशन प्रथम भाग 


( भाषाभाष्यसद्दित) शा) 
कब्किपुराण ( भाषाडुवाद्‌ 
सहित ) १) 


नवीन .चदृष्टिम प्रवीण भारत 

( नवीन संस्करण ) १) 
उपदेश पारिजात ( संस्कृत ) ॥) 
गीतावली ॥) 
भारतधम्मरमहामणडल रदस्य 

( नूतन संस्करण ) १) 
घर्मकल्पहुम प्रथम खण्ड २) 
द्वितीय खण्ड १) 


ooo: 
oe 


 तृंतीयखण्ड ३ / 
.„ चतुथे खण्ड ‘ Bi 
55 पञ्चमः रा रु, 
„ षष्ठ खणड ह 


युञुगीता ( भाषाइ# =: 


श्रता (माम 
धीशगीता (6 
शक्तिगीता ! 
सूय्येगीता 
- चिष्णुगी ताः 


खंन्यासगीता > 9 ट ड्ड सटे 
रामगीता ( भाष।जुवाद और 


टिप्पणी सहित खज्ञिएद्‌) २॥) 
आवचारचन्द्रिका : ॥) 
नीति चन्द्रिका I 
धम्मे चन्द्रि कला ; १) 
साधन चरिश्कृप १॥) 


( ४) 


खरीदेंगे अथवा स्थिरग्राइक होनेका चन्दा १) भेज दंगे उन्हे ओष 
र आंगे प्रकाशित दोनेवाली सब पुस्तक इ मूल्यमे दी जायँंगी। 
(३) स्थिर ग्राइकोंको मालामे ग्रथित दोनेवाली हर एक पुस्तक 
-खरीदनी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी चह एक 
- विद्वानोंकी कमेरी द्वारा पसन्द करा ली जायगी । 

"(४ ) हर पक ग्राहक अपना नम्बर लिखकर या दिखाकर हमारे 
कार्यालयसे अथवा जहां नह रहता दो वदां मदामणडलकी शाखा 
सभा हो तो बहांसे, खरप मूल्य पर्‌ पुस्तक खरीद सकेगा | 

(५ ) भ्रीमद्ामएडलकी जो धर्मसभा इस धर्म्मका थ्येमें लहायता 


पद चाहे चे मेरे नाम पत्र भेजनेकी कृपा कर । 
गोविन्द शास्री दुगवेकर, अध्यक्ष शाख्प्रकाश विभाग; 
आीभारतधमभहामण्डल पूधानकाय्योलय, 
मार्फत भारतधमे सिरिंडकेट लिमिटेड भवन 
स्टेशनरोड जगत्गंज बनारस शहर । 


! नाग दारा पूकारित समस्त धर्मपुस्तकोंका विवरण । 


१३३९ 
सोपान । यह पुस्तक कोमलमति वालक यालिकाओके 
लिये प्रथम पुस्तक है। उदू और बंगला भाषामें 
/ के होकर छुपचछुका है र सारे भारतवषंमें इसकी 
ड्ल् इता मानी गयी है। इसकी आठ आदुत्तियाँ छुप- 
4 शने वच्चौकी धमंशिक्षाके लिये इस पुस्तकको हर एक 


ae 2.3 ना चाहिये । सूल्य 7) एक आना । , 


FE कन्याशिक्षासोपान | कोमलमति कन्याओको धर्षशिक्ता देनेके 
लिये यह पुस्तक बहुतद्दी उपयोगी है। इस पुस्तककी बहुत कुछ 
प्रशंसा हुई है । इसका बंगला अनुवाद छप चुका है। हिन्दूमात्रको 
अपनी अपनी कन्याको घम्मंशिच्ता देनेके लिये यह' पुस्तक 
मंगवानी चाहिये । सूल्य 7) एक आना। 


[NS 
धम्मेसोप।न । यह धर्मशिक्ता विषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है। 


बालकों इससे धर्मक्षा साधारण ज्ञान भली भांति होजाता है। 


(२) इनमेंसे जो कमसे कम्४) सूल्यकी पुस्तके पूरे सूल्यमे ` 


करना चाहे और जो सज्जन इस ग्रन्थमालाके स्थायी आहक दोना. 


* 


(५) 


यह पुस्तक क्या वालक वालिका, बया बृद्ध छी सबके लिये 
, सबके 

बहुत ही उपकारी है। , धमेशिक्षा पानेकी स्वा क सज्जन 

अवश्य इस पुस्तकको मंगाचें । सूल्य |) चार आना : 


9 
नक्षचय्यसापान । ब्रहमचर्यत्रतकी शिक्ताके लिये यह ग्रन्थ बहुत 

ही उपयोगी है। सब ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाला और स्कूलोमें 

इस अंधकी पढ़ाई होनी चाहिये । ` मूल्य ॐ) तीन आना ` 


__ साषेनसापान । यह पुस्तक उपासना और साधनशैलीकी : 
. शिक्षा पाध करनेमें बहुत ही उपयोगी है। इसका बंगला अनुबाद ॒ 
भी छपुका है। वालक वालिकाओको पहदलेसे ही इस पुस्तकको है 


पढ़ना चाहिये। यह पुस्तक ऐसी उपकारी है कि वालक और बुद्ध 
समानरूपसे इससे साधनविषयकर शिक्षा लाभ कर सकते हैं। सू ०७) 

शास्त्रसोपान । सनातनधर्मके शासत्रोका संक्षेप सारांश इस ई 
्रन्यमे चर्णित है। सब शास्त्रोका कुछ विचरण समभनेके लिये/ 
पत्येक सनातनधर्स्मांवलस्धीके लिये यहद अन्थ बहुत ही उपयोगी है।{/ 


` भर्भेप्रचारसोपान । यह ग्रंथ घर्मोपदेश देनेवाले उपत्रे्! 
पौराणिक पणिडतो के लिये बहुत हितकारी है.। सू० =) र र UE 
` राजशिक्षासोपान । राजा महाराजा और उनके 
ध्मेशित्ता देनेके लिये यह ग्रन्थ बनाया गया है; परन्तु & | 
को धमंशिक्षाके लिये भी यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी. 
सनातन धम्मेके अंग और उसके तत्व अच्छो तरह 
सूण्ङ. . 
ऊपर लिखित सब ग्रन्थ धमं शिक्ता विषयक हैं इसे य: य 
कालेज और पाठशालाशोंको इकट्ठे लेनेपर कुछ खुबियीख् ३ 
मिल सकेंगे और पुस्तक विक्रेताको इनपर योग्य कमीशन दिया 
'जायगा । 
मन्त्रयोगसंहदिता | योगविषयक भाषाडुवादसहित ऐसा अपूब्चे 
घन्थ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है । इसमे मन्त्रयोगके १६ अङ्ग 
और क्रमशः उनके लक्षण,साघनप्रणाली आदि सब अच्छीतरहसे वर्णन 
किये गये हैं। शुरु और शिष्य दोनो ही इससे परम लाभ उठा सकते 


>= 


( ६) 


| । इसमें मंत्रौका खरूप और डप॒स्यनिर्णय बहुत अच्छा किया गया 
हे । घोर अनर्थकारी सास्प्रदायिक विरोधके दूर करनेके लिये यह पक 
मात्र परन्थ है। इसमे ना स्तिकोके सूतिपूजा, मन्त्रसिद्धि आदि विषयामे 


जो प्रश्न दोते हैं उनका अच्छा समाधान है। सूल्य १) एक रुपया । . 


हठयोग संहिता । योगविषयक ऐसा अपूब्च ग्रन्थ आजतक. 
-प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें इठयोगके ७ अङ्ग और क्रमशः उनके 
लक्षण, साधन प्रणाली आदि सब अच्छी तरह घरंन किये गये हैँ} 
गुरु भौर शिष्य दोनों ही इससे परम लाभ उठा सकते हैं। सू०॥!) 


भक्तिदरन । श्रीशाणिडल्य सूत्रोपर बहुत चिस्तृत हिन्दी 
भाष्यलदित और एक अति विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रणीत 
हुआ है। हिन्दीका यद एक असाधारण ग्रन्थ है। पेखा भक्तिः 
३३. सम्बन्धी मर्थ हिन्दीमे पहले प्रकाशित नहीं हुआ था । भगवरूक्तिके 
.्िस्तारित रहस्यौक्ता शान इस ग्रन्धथके पाठ करनेसे होता ह। 
क्तिशा्जके समझनेकी इच्छा रखनेवाले और भ्रीमगवानम भक्ति 
-प्तेवाले थार्मिकमात्रको इस ग्रन्थको पढ़ना डचित है। सूल्य १) 
८ कम । हिन्दीभाष्य सहित । इस प्रकारका हिन्दी 
Mi % हीं प्रकाशित नहीं हुआ है। सब दर्शनोमें योगदर्शन सर्चे- 
रशन है और इसमें साधनके द्वारा अन्तजगेतके सब 
i अज्चुभव करा देनेकी प्रणाली रहनेके कारण इसका 
क्य एवं रीका निर्माण वही छुवारु रूपे कर सकता 
५८ यासिदांशका पारगामी हो । इस भाष्यके निर्माणमे 
5 ५ की पूर्णता देखेंगे। प्रत्येक सूत्रका भाष्य प्रत्येक 
“मिका देकर ऐसा क्रमबद्ध बना दिया गया है कि 


5-22 गा और ऐसा प्रतीत दोगा कि महर्षि सूत्र कारने जीचोके क्रमा- 
भ्युद्य और निःसश्रेयलके लिये मानो पक मद्दाब राजपथ निर्माणकर 
दिया है। इसका द्वितीय संस्करण छुपकर तय्यार है इसमें 'इस भाष्यको 
और भी अधिक सुस्पष्ट, परिवर्धित और सरल किया गया है | सू० २) 

द्वेवीमीमांसा दर्शन प्रथम भाग | बेदके तीन कारड हैं, 
- यथाः--क्मकाएड, डपासनाकाएड और ज्ञानकाएड। श्ानकारड- 


का वेदान्त दर्शन, कर्मकाएडका जैमिनी दशन और भरद्वाज दशन 
re म 


है 2 श- को मनोनिवेश पूर्वक पढ़नेपर कोई असम्बद्धता नहीं , 


9! “5078 ; 


“5 


(७) 


और उपासनाकाएडकां यद अङ्गिश दर्शन है। इसका नाम वैधो- 
सा दशन है । यह ग्रथ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ था। 
इसके चार पाद्‌ हैं, यथाः-प्रथम रख पाद्‌, इस पादमे भक्तिका 
विस्तारित विज्ञान वर्णित है। दूसरा सृष्टि पाद, तौसंरां स्थिति पाद्‌ 
और चौथा लय पाद, इन तीनों पादोमे :दैचीमाया, देवताओके भेद, 
उपासनाका विस्तारित वर्णन और;भक्ति और उपासनासे सुक्तिकी * 
आसिका सब कुछ विज्ञान वर्णित है। इस प्रथम भागमें इस दर्शन 
शार््रके प्रथम दो पाद्‌ हिन्ही अनुवाद भर हिन्दी भाषयसदित 
अकाशित हुए हैँ । सूल्य १॥) डेढ़ रुपया | 
कार्किपुराण । कहिकिपुराणका नाम किसने नहीं खुना है। घतं- 
` सान समयके लिये यदद बहुत हितकारी भम्थ है। विशुद्ध हिन्दी अचु- ..... 
चाद और विस्तृत भूमिका सहित यहद य्न्थ प्रकाशित हुआ है। De 
चम्मं जिज्ञाजुमात्रको इस ग्रन्थको पढ़ना उचित है। मूल्य १): / 
नवीन दृष्टिमे प्रवीण भारत । भारतका प्राचीन गौरव और आय ` 
जातिका महस्व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक है। I”, द्वितीय ८० 
संस्करण परिवद्धित और संस्कृत दोकर छप चुका है। म# * 
उपदेशपारिजात । यहद संस्कृत गद्यात्मक अपू, : 
सनातनधम्मं क्या है, धमोपदेश किसको कहते द ज सा 
सब शास्त्रोमे क्या विषय है, धम्मंबक्ता होनेके कः. ि 
योस्यताओंके दोनेक़ी आवश्यकता है इत्यादि अनेक? 
रन्थमें खंस्क्तत विद्वानमात्रको पढ़ना उचित है हूँ. 
धर्मोपदेशक, पौराणिक परिडत आदिके लिये तो) 
समय सांथ रखने योग्य हैं । सूल्य॥/ - . - 


इस संस्कृत ग्रन्थके अतिरिक्त खंस्कृत. साषामें योगदर्शन, ७-७ 


दर्शन, दैचीमीमांसादशंन, आदि दर्शन सभाष्य, लययोगसंहिता, अं 
राजयोगसंहिता, दरिहरत्रह्मतामरस्य, योगप्रवेशिका, धर्मछुघाकर, 
रीमधुसूदनसंदिता आदि ग्रन्थ छुप रहे हैं भौर शीघ्रद्दी प्रकाशित _ 
दोनेवाले हैं। _ 


गीतावली । इसको पढ़नेसे सज्जीतशास्रका मस्मे थोड़ेमे ही 
खमभमें  आसकेगा। इसमें अनेक अच्छे अच्छे भजनोका भी 


( ८) 


संग्र है । सन्गीता्॒रागी और अज्जनादुरागियोको अवश्य इसको 

लेना चाहिये । ` -सूल्ये॥) आठ आज्ञा | 
ज्ीमारतधमैमदामण्डरुरहस्य । इस अन्यम खात अध्याय 

हैं, यथा-आर्यजातिकी दशाका परिवत्तंन, चिन्ताका कारण, 
व्याधिनिर्णंय, औषधि प्रयोग, झुपथ्यसेबनन, बीजरत्ता और महायज्ञ 

' साधन। यह ग्रन्यरल हिन्दूत्ञातिकी उन्नतिके विषयका असाधारण 
ग्रन्थ है। प्रत्यक्ष सनात तीको इस ग्रन्थको पढ़ना 
चाहिये । द्वितीयाब्त्ति छप छुकी है । इसमें बहुतसा विषय बढ़ाया 
गया है। इसं ग्रन्थका आद्र सारे भारतवर्ष समान रूपसे हुआ 
है। घमंके गूढ़ तत्व भी इसमें बहुत अच्छी तरहसे बताये गये 

हें । इसका बंगला अडुवाद भी छप चुका है। सूल्य १) एक रुपया । , 

रे ` श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमखण्ड । श्रीगीताजोक्ता अपूब्च हिन्दी 
)\ भाष्य यह प्रकाशित दो रदा है जिसका प्रथम खणड, जिसमें प्रथम 
:अध्याय. और द्वितीय अध्यायका कुछ हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है। 
आजतक भ्रीगीताजी पर अनेक संस्कत और हिन्दी भाग्य प्रकाशित 
हें परन्तु इस प्रकारका भाष्य आजतक किसी भाषामे ग्रकाः 
झे हुआ है। गीताका अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूतरूपी 
प, प्रत्येक श्ठोकका त्रिविध अथं ओर सब प्रकारके 
के खमभने योग्य गीता-चिशानका विस्तारित विवरण 
। गैजूद है। .. .... मूल्य १) एक रुपया। 
अत । भाषालुवाद और वैज्ञानिक टिप्पणी सहित।- यह 


+ 
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- “न पूरिाचार्यकृत है। इसका बंगाचुवाद्‌ भी प्रकाशित 
र ५ >कीक सूल्य =) दो आना । 
लम होस्तात्रकुसुमा ब्जालि मूल | इसमें पञ्चदेवता, अवतार आर ' 
बह्मकी स्तुतियोके साथ साथ आज कलकी आवश्यकंताजु खार धम्मे- 
स्तुति, गंगादि पवित्र खादोंकी स्तुति, वेदान्तप्रतिपादक स्तुतियां . 
और काशीके प्रधान देवता भ्रीविश्वनाथादिकी स्तुतियां हैं । सूरय ।) 
निगमागमचन्द्रिका । प्रथम और वितीय सागको दो पुस्तक 
धर्म्माचुरागी लज्जनोंको मिल सकती है। प्रत्येकका सूल्य१)एक रुपया। 
पहलेके पाँच खालके पाँच भागोमे सनातनधस्मंके अनेक गूढ़ 
RS 


न 
र 


(8 ) 
एदस्यसम्बन्धी ऐसे: प्रबन्ध प्रकाशित हुपः। हैं. कि/आजतक 
अर्मअउ्न्धी, प्रबन्ध और कहीं सी.-परकाशित :नहीं:: हुए: हैं 
धमक अनेक रहस्य जानंकरः::तप्त ; होना चाहे; वे: इन कोः 
मेंग्राव | सूड्यः पोचो: आरोका २।) रुपयाक 

7 ॐ ००2 ४: मैनेजर, निगंमागिमबुंकाडिपोः ।? के 
„` भारतधर्म सिणिडकेट, भवन स्टॅशनरोंड ”  . - 
"¬ > जगतगंज, बनारस ( शहर ) 


र कण? डात 57 की 3 
“~ पञ्चोपासनाके अनुसार पाँच प्रकारके उपासकौऊ लिये पॉच 4 “4 


_शौताएँ-औविष्णुगीता-ब्च्येगीता, भीशकिगीता, औषीशगीता oo 


रः श्रीशम्सुगीता -एवं . सन्न्यासियो के - लिये म शरः 
साधकोके लिये गुरुगीता भाषाचुवादस दित छुप चुकी है।भ्ीभारतघम- // 
महामण्‌डलने इन खात.गीताओका प्रकाशन. निम्नलिखित उह्देशयासे : 4 
किया. दै:--रेम, जिस साम्प्रदायिक . बिरोधने उपासकोको. धमकी | ० 
नामसे ही. झधस्म सञ्चित.करनेकी,अवस्यामे.पहुँचा दिया हे... ' | 
साम्प्रदायिक चिरोधने उपासकोको अहंकारत्यागी होनेके स्थार' 

सास्प्रदायिक, अहंकारसस्पन्न वना. दिया है, सारतकी बतम 8 = 

जिस सास्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्ष फल है और 
दायिक बिरोधने..खाकार-उपांसकोमें..घोर दवंघदाबानक ४ 
कर दिया है, उस साम्प्रदायिक विरोधका समूल: उन्म 

और रय, उपासनाके नामसे जो अनेक इन्द्रियासक्तिकों 

के घोर अनर्थकारी कार्य होते है! उनका समाजमे अस्ति 

देना तथा ३य, समाजमे यथार्थे भगंवद्भक्तिके प्रचार द्वार. र बन नल 
लौकिक और पारलौकिक अभ्युद्य_ तथा. .निःअ्ेयसप्राप्तिकी. अनेक Mo " 
झविधा्रौका:पचार करना |. .इन सातो गीताओमें अनेक दाशं निक 

तच्च, अंनेक उपासनाकारडके रहस्य और . प्रत्येक - उपास्य देवकी 


-डपांसनासे सम्बन्ध रखनेवांले विषय झुचारुरूपसे प्रतिपादित किये 


गये हैं. । ये. खातों. गीताएं उपनिषदुरूप,है। -.प्रत्येक-उपासक अपने 
उपास्यदे' बकी:गीतासे.तो लाम: उठावेगा . ही, किन्तु, अन्यः चार 


( २० ) 


चैज्ञानिकः रहस्योकोी जान सक्लेगा: और उसके अन्तःकरणमे क्‍ 
प्रचलित साम्प्रदायिक ग्रन्थोसे जैसा विरोध उदयः होता है, जैसा | 
जही होगाःऔरः बई परमशान्तिका अधिकारी हो सकेगा। सम्न्यास- 
गोतामे सबं सम्प्रदायाके साधु और सन्यासियोके लिये ' सब 
जानने योग्य विषयःसचिविष्र है.। सन्न्याखिंगण इसके पाठ करनेसे 
विशेष शान, प्राप्त कर सक्ेगे.।.गहस्थोके,लिये भी यह ग्रन्थ धस्में- 
ज्ञानका भाएडार है।;' भ्रोमहामणडलप्रकाशित शुरुगीताके सदश 
अन्ध आज तक किसी भाघामे प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमे गुरु-शिष्य- है 
लक्षण, उपासनाका रदस्य और सेद, मन्त्र, हठ, लय और राजयोगोके 
लक्षण और अङ्ग एवं शुरुमाहात्म्य, शिष्यकतंव्य, परम तत्वका 
स्वरूप और गुरुशब्दाथ आदि सब विषय स्पष्रूपसे हैं। सूल, पष | 
३ सरण और ' सुमधुर भाषाचुवाद' और वैज्ञानिक रिप्पणी सहित्र 7 
रे यह-्रन्थेः छुपा हैँ! गुरु और शिष्यं दोनोंका उपकारी यहः न्थ ह 
उ). इसका अंजुबाद” चंगभाषामे भीं छपःखुका है। पाठक इन सातो”. 
रीताको मंगाकर देख संकते हैं, ये छप चुकी हैं। ' चिष्णुगीताका , | 
स यु ||) सूयागीतांका सूल्य |) शक्तिगीताका मूल्य ॥!) धीशंगीताका. । 
१५) शासुगीताका. मूल्य ॥|)' सन्ग्यासगीताका `सूल्य ॥) और | 
का -सूल्य!) है। इनमंसे' पञ्चोपासनाकी पांच गीताओमे 
न रंगा विष्णुदेंव सूये भगवती और गणपतिदेच तथं . 
क भी दिया गया हैं। इनके अतिरिक्त, शम्सुगीतामे 
शीश्रमबन्ध.नामंक अद्भुत और अपूव्वे चित्र भी सवंसाधा-' 


` धार्मिक विर्वकोष.॥ :. . 


RE ७ भी 
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(११) 
जिशासुको -अलीसाँति विदित दो सके ।- इसीः गुरुतर अमावकी - 
० दूर करनेके लिये भारतके- प्रसिद्ध घमंवक्ता और घीसारतधम्मेः 
'मरह्मामणडलस्थ' उपदेशक:मद्दाविद्यालयके दशेनशास्रकं अध्यापक . 
म्रा खासी द्यानन्दजीने इस अन्थका :प्रणयन : करना मारम्स & 
: किया दै.।: इसमें चर्तमांन:समयके आलोच्य'सभी विषय विस्तृत 
:रूपसे, दिये: जायंगे। - अबतक .इसके छः खण्डोमे जो अध्यायः ` | 
-अकाशित हुए हैं बे ये है? धम्म, दानधम्मे, तपोधम, कमय, इपा- < 
.सनायश,।श्ञायश्ञ, महायज्ञ, वेद्‌, वेदाङ्ग," दशेनशा।ख्ज ( वेदोपाङञे) ° ` 
: स्सृतिशाख्, धुराणशास््र, तन्त्रशाख, उपवेदः ऋषि आरः पुस्तकं, 
/ साधारण घस्मं और विशेष धम्मं, बएधम्मं आश्चमधम्मं; नारीचंभे 
( पुरुषधम्मंसे नारीघम्मंकी विशेषता ), आयंजाति समाज और a 
नेता, राजा और प्रजाधस्म॑, प्रबृत्तिघम्म॑ और निदृत्तिधम्म, आपडर्म, F 
भक्ति अर योग, 'अन्त्रयोग,: -इठयोग, लययोग,-रा जयोग, सुर अर, £, 
दीक्षा, वैरागय और साधन, ऑत्मतर्व, जीवतस्व, प्राण और पीठतत्त्व/ | 
सृधिस्थितिप्रलयतस्व, ऋषि देवता और पितृतरव, अबतारतरब, मः 
तत्त्व, त्रिुणतरव, ज्रिभावतस्व, कमंतत्त्व, सुक्तितस्व, पुरुषाए-* 
। वर्णाश्रमलमीक्षा, दर्शंनसमीक्षा;' चर्मसम्प्रदायसमीक्षा, घर 
'मीक्षा' और घर्ममत: समीच्ता। आगेके खएडामे  यकाशिः 
-अध्यायोके ::नाम ये. हैः घनसमीत्ता,- चतुदर्श. 
'कालससीत्ता, जीवन्सुक्तिःसमीक्षा, सदाचार, पञ्च मे ` 
"कृत्य, षोडश संस्कार; अद्ध, प्रेतत्वः और र i 
'तपेण, ओँकार-महिमा और 'गांयत्री,' संगवज्नांम-म 
-मन्त्रौ' और: शाख्रौका अपलाप, तीथे महिमा; सूय्यादिः - 
'चा; 'संगीत-शाख्, ' देश -औरं घंमंसेवाः इत्यादि इस्य- = र 
'अन्धंसे आज कलके.अशाख्रीय और विज्ञानरहित घम्मेग्रन्धो न्य स 
-धर्मेप्रचारके वारा जो हांनिं.दो रही है वह-सब दूर ददोकर यथार्थ रूपसे 
-सनातनंवैदि कघमंका प्रचार होगा । ` इस प्रन्थरल्ञमं ` सास्प्रदाः 
यिके पत्तपातका लेश मात्र भी नहीं है और निष्पच्तरूपसे सब विषय 
अतिपादित किये गये हैं, जिससे सकल प्रकारके अधिकारी कंल्यार 
आप्त कर सके । .इसमें और भी एक विशेषता यह है कि, दिन्दुशाख- 
के सभी विज्ञान शारीयं प्रमाणो और युक्तियोंके सिवाय, आज्ञ कल. 
~ की. पंटाओं विद्या (:50०॥०० ) के द्वारां सी प्रतिपादित “किये गये 


Se जी ई 
पे जज 
* 


(5१२ .) 


) . हे, ज़िलले आज कलके नप्रशिष्तित पुरुष भी इससे लाभ उठा सक । 
, इसकी:भाषा: सरल, मधुर: .और. गर्म्मारः है। यह ` अंथ "खं 
- अध्याय. और आठ ससुल्लांसोमे पूणे दोया और यह इहंत्‌ ग्रस्थ रायल 
-स्राइजके चार इज़ार पृष्ठोसे अधिक होगा, तथा' बारह .खंणडोमे 
प्रकाशित होगा) -इसीके अन्तिम खणडमे.' आध्यात्मिक शंब्द्कोष भी 

- ्रकाशित, करनेका विचार है । "इसके छः णड प्रकाशित: दो” चुके 

हैं। प्रथम. खंशडकां मूल्य: २) -द्वितीयका' :१॥), : ठतीयके द्वितीय 

> संस्करणका २), चतुथकाः२);पञ्चमक्रा २) और षंष्ठकाः १॥) है। इसके 
अथम दो (खण्ड बढ़िया कागज पर भी छापे गये हैं. और' दोनो “ही 

: पकः बहुत सुन्दरः जिल्द ` बांधे . . गये? हैं.।: : मूल्य ५) है । - खांतवाँ 

र : खणड यस्थ दवै। `: ए) 


EPA 
द 


; मैनेजर, निगमागम बुकडिपो ® 
मारत्धमेसिण्डिकेट' भवन, स्टेशनरोडं जगत्‌गंज, बनारस (शहर) 


` रामगीता म फी (कक 
Ss हितकर उपनिषद! स्थः अब्रतक अभपंकाशिंत था। 
खारायण' ; नामक़ः एक विराट: ग्रंथ है 


[घ्यामण्डपादिवणुत्त; २-प्रमाणखारचिवरण; '३=ज्ञान 
-जीचन्झुक्तिनिरूपण, ५-विदेहसुक्ति न्िरूप्रण, {६-चाख 
भ्ण, ७-सप्तभूमिकानिरूपण,८-समाधिनिरुपरंण,& वणा 
, पूर्णि, १०-ऋमेविसागयोगनिरूपण, ` ११-युणत्रयविभाग- 
बरे,... १२-विश्वरूपनिरूपण, , .१३-तारकप्रणवर्चिभांगयोग 


_णिमादिसिद्धिदृषण, १७-विद्यालन्तदिगुरुतस्वनिरूपण, -१ए८८सर्चा 
ध्यायसक्ञविनिरूपण। - कमं, (उपासना „आर ज्ञानका. अद्ग॒तःसाम- 
अस्य . इस -ग्रन्थमें.. दिखाया गयाः है - ।:;:विषयोके स्पष्टीकरणके 
'लिये अन्धमें ७: त्रियं , चित्र भी: दिये. गये हैं।। / चे। इस, प्रकार 
हैं---१ थ्री. राम, सीतामाता,. चीर लच्मण,. २--श्री: राम; -ल्चमण 
और जरायु, ३--भीराम, खीता और: हनूमान्‌, .४--बरहत श्षीरामं- 
पञ्चा यतन, . ५---भीसीताहाम, ,६-श्रीरामपञ्चायतन, ` ७ श्रः 


ीः#हावाक्यार्थेविवरण, ...१५-नचचक्रविव्रेकयोगनतिरूपण, २६-अ- ˆ 
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महामण्डलके शांखनप्रकोशंक विभागको अंडुगदीतःकरेंगो। मूल्य २॥) 
200 £2 $४:5% अंग्रेजी साषाकेःधस्सग्रन्थ । 7:75 


'व्येक्तियाँको'' खनोतनधर्मेका' “मंदरव) : उल्लक 
खरूपे, उसके संच' अंज्ञोंका रहसय;-उंपासंनातरवः यों 


“रिलिजन, है। इसका सूल्य. रायलएडोशनका ५) और साधार 


.अब्न्ध १) प्रयाग-माहात्म्य ॥=) प्रवासी 5) बारदमासी 7) मानस 


( :२३ )) 
दनूमांन्‌।' “इनके सिवाय इसके संम्थांदक खगाय! आदरधांर  महा- 


रावत बहादुर डूंगरपुर: नरेश महोंद्यफा ' भी हाफ टोन चित्र ' छापा 
गया है। बढ़िया कागज पर सुन्दर छपाई और मजबूत जिल्देबन्दी 


- भी हुई दे! खरय महाराज बहदाडुरने बड़े परिथमसे ,इस|प्रन्‍्थका 


सरल हिन्दी भाषामे अनुबाद किया है और उनके-;परज्यपाद 


:चने अति .खुन्द्र. वैज्ञानिक .टिप्पणियाँ लिखकर. ग्रंथको सर्वाङ्ग * 


सुन्द्र बनाया है। धन्थके प्रारम्भप जो भूमिका व्य गई हैं, उसमें 


-थौरामचन्द्रजीके चस्त्रिकी समालोचना अलो किक ' रीति पर की 
“गई है, जिसके 'पढनेसे : पाठक कितनेही 'गूंढ़ रंदर्योका परिचय 
' पां जायेगे । “आज तक एसा ग्रन्ध प्रकाशित न होनेसे यह अप्राप्य 


और अमूल्य है। ?आशां है, सच साधारण इसका संग्रह कर नित्यपाठ न Fe 
औ्रौरःइंसमें उदिलिखिंत तस्वोका चिन्तन कर कम) उंपालॅना और 
शानके अद्भत सामञ्जस्यका अलभ्य लाभ उठाचेंगे और भीभारतथम- 


श्रीभारतधम्मंमहामरडल-शाखपरकांशक विभाग दवारा प्र 
सब.संहिताध गीता और दाशेनिके ग्रन्थाका अं 
तंयारं' हदो “रहा हैं जो क्रमश प्रकाशित होगा 
भार्षामे एंक एंसा प्रन्ध रूप गया हैं? जिसके द्वा' 


और सुष्टितरब, कस्मंतर्व, घणिमभमेतस्व इत्यादि 
विषय अंच्छी तरह समभे आ. जावें। इसकी नाम “घ 


है। दोनोये जिउ वंच हुई है और-सात त्रिवण चित्र मी दिये हैं 
विविध विषयोकी पुस्तकें] हह ६ 
असभ्यरमणी- =) आगेन्दः रघुनन्दन/नाटक।॥): आज्ञा र॒प्रवन्ध १) 


'इज्ञलिशभामर |) उपत््यासः कुसुम &) 'कल्किपुराण 'उड्‌ः॥); का लिक; 


प्रसाद्रको: जीवनी . =); काशीसु क्तिः, विवेक ।7); गोवंशलिकित्सा.]) 
दुयगंशनन्द्नी द्वितीय. भाग ।=) धंजुबे३ .संहितां:।) पारिवारिक 


] ( ३७ ) 

ञ्जरी।) मज्ञलदेच पराजय ०=) शागरलॉकर, २) उामगीत्ता £) 

चीरबाला ॥) चैष्णवरदस्य )॥ शासत्रोजीके दो व्याख्यान) -*सार' 
-मञ्जरी।) दी २) क्षत्रियदिते षिणी.”) : 

- -ज्ञोट-पचीस रुपयोंसे अधिककी पुस्तक खरीदनेवांलेको. योग्य कमी: 

_ 'शंनीमी दिया-जायगा। . र 

` ` ` ` शप्र ,छपे . योग्य 'अन्थ-- हिंन्दी साहित्यको पुश्कि अभिप्रायरे 

"तथा धर्मप्रचारकी छम घांसनासे निम्नलिखित अन्थ छापनेको तैयार 

हैं । यथा;-सरद्राजङतः कर्मसीमांसादशतके भाषाआष्यका प्रथम खंड, 


५ मैनेजर, -निममााम बुकडीपो .. :.- `; 
आखधर्मसिरिडिकेट्सवन, स्टेशनरोड जगत्‌गंज बनारस (शहखे 
> ओमहासएडल्नस्थ उपदेशक-महात्रिद्यालय् 3... 7. >` 
है, आमारतथमंमद्दमएडल अधानकार्स्णलय काशीमे साधु और 
रे ९. भर्मचक्ता प्रस्तुत.करनेके अथे औमद्रामएडल उपदेशक. महा" 
ह. नामक विद्यालयः स्थापित है। .इसमे.. उपयुक्त 

पसर छातरवृत्तिका)मी अन्ध है .जो. खाघुगण ;दाशतिक 
, ६ दबन्धी ज्ञानलासः} कर केः अपने साछ जीवनकोः: कृतङस्य 

(रजो ,चिद्वाज हस्थ धार्मिक शिक्षा लाम;केरके घम- 
री .सेबा>करते इप अपना जीवन निर्वाह करना 
म्न, लिखित.पते प्रर पत्र भेजे । ... 


ही, नाष्यचत,,भ्ी मारतधमंमद्दामएडल, प्रधान कार्यालय, : 
3 0 जगत्गंजञ, बनारस (छावनी .)'" 


श्रीमारतघम्मे मदामएडलंमें नियमित. धमचचा । 
- .्रीसारतधर्ममहामणडल :ध्मपुरुषा्थेमे जैखा-अग्रसर हो रहा है 
सर्वत्र प्रसिद्ध है । के अनेक पुरुषाथामे {उपदेशक मंहा- 
विद्यालयः की स्थापना भी गणना करने योग्य है।. अच्छे थास्मिक 
चक्ता इसमें होते हैं और होते रहेंगे; पेसा इसको प्रबन्ध 


Es SN 


कट 


_सांख्याद्शुनका आवाम ब्रतोत्लचचन्द्रिका - नित्यकमंचन्द्रिकाः। 


दुआ है। अब इसमें दैनिकः पांठ्यक्रमके अतिरिक्त यह ल्य. 


i 


ES) 


छुआ दै! कि,'रात्रिकेंसमयःमहीनेमें दस ` दिनः ब्याख्यानरिषक्षो,, दस 
दिनः झा्जाथेः शिक्षा और दख दिन खंगीत-शिक्षा भीःदी! जायाः प | 
चक्‍्तृताक़े लिये संगीतका. साधारण शान होना आवश्यक है और 
इसःपंचमं वेदका. ( शुद्धो संगीतका) लोप दो रहा है। इस कारण 

व्याख्यान और शास््रार्थ-शिक्षाके साथ संगीत-शिक्षाकां भी संमाचेंश | 
किया शंया'है। सवंसारण भी इस घरमंचचाका' यथासमंय उपस्थित . - 


छोकर लाभ उठा सकते हैं। `` क FETs 4 
a २५४ ` 'निवेद्‌क-सेक्रेटरी' मंहामणडलः ¦ , » 
7 ४0 ० -ज्ञगत्रंजि, यनारखं'। ` 

:.. `; ` हिन्दू घारमिक, िशविद्यालयः। ...... `. ला 


*...,,. :/; 7 /(अश्री.शारंदामणडल् )! + 4 उ; 

'दिन्दूजातिकीः विराद्‌ धम्मंसभाः थीमारतधम्मेमद्दामएडलकाः , 
चह विद्यादान विभाग है। : चस्तुतः, दिन्दूजातिकेः. पुनरभ्युदय और , 
दिम्दूधम्मंको शिक्षा. सारे. ,भारतवर्षमे:-फेलानेके ' लिये यह. विश्व: 
विद्यालय स्थापित हु है ।-. इसके प्रधानतः; निम्न; लिखितः पांत 
कार्य विभाग, हैँ।: 6p 


._.( १.) श्री उपदेशक महाविद्यालय .( हिन्दू. कालेज ओए 
निटी ) इस महाविद्यालयके दवारा: योग्य रमे शिक्षक, शट" 
शक तैयार किये; जाते. है; [अंग्रेजी आपाके- यी० 'प.०: ' 
संस्कृत भाषाके शास्री आचाय्ये आदिं परीक्षाओं की यो 
चाले पणिडत. ही छात्ररूपसे इस -महाविद्यालयमे रता 
हं! चात्नच्त्ति:२५) माइबार तक.दी. जाती है। 


है! 


(३) धममंशिक्ताधिभाग- १ इस; विमागके.; द्वारा 
प्रधान प्रधान नगरोमें ऊपर लिखित महाविद्यालयसे परीक्षो 
एक पणिडत स्थायीरुपसे. नियुक्त करके-डक्त नगरोके स्कूल, कालेज 
और . पाठशालाओमें हिन्दूघम्मंकी धामिक शिक्षा देनेंका प्रवन्ध. 
किया जाता है। वे पणिंडतगण उन नंगरोंमें सनातनधर्मका प्रचार 
भी करते रहते हैं । . पेखा प्रवन्ध किया जा रहा दै कि जिंससे 
महामण्डलके प्रयल्नसे सब बड़े बड़े नगरोमे इस प्रकार धर्मेकेद्र 
स्थापित हो और शनि भी भीमद्यामएडलकौग्रोरसे 


जाय.। 


5 (६ १६: ) hr 
४ | 
( ३) ओओआ््यंमदिलामदात्रियालयः'भी. इसी शारदार्मडलका. 6 
अंग समझा +जायगाःऔर ` इंस  मदाविद्यालंयमें उच्च: जातिकी | 
विधवाद्योकेः पालन +प्रोषणका पूरा प्रबन्ध: करके ,उनेको. योग्य :; 
धर्मोपदेशिका, शिक्षयित्री सौरं गवर्ने्स-आदिके काम:करनेके' उपः 
ः योगी वनाया जायगा:॥ : 3: अर IEDs 
हि . , 5-0४.) -सन्त्रच्संखदन ( दालः आफ: आल. रिलिजन्स) इस | 
Be नामसे यूरोपोय महायुद्धे स्मारक रूपसे पक संख्या स्थपित,करनेः; 
~ का प्रबंध हो रहा:है;। यह संसथा ओमद्दामएडलके प्रधान कार्य्या $ 
लय तथा-उपदेशक महाविद्यालयके निकर ही स्थापित होगी 
५ इस संस्थाके एक ओर सनातन धमेके अतिरिक्त सब प्रधान प्रधान 
"क, चर्ममतोके उपाखनालये रहगे जिनमे उक्त धम्मोंके जाननेवाले 
> पक पक विद्वान रहेंगे ।( दूसरी ओरःसनातंनघमके पञ्चोपालनाके ` 7 
पाँबःदेचस्थान और लीलाचिग्रह' उपासना ऑदिके देवमन्दिरं रहेंगे। 
फः संस्थामे ' एक बृहत्‌ पुस्तकोलथ' रहेगा कि जिसमें पृथिवी 
ग्रंथ, रक्खें' जायँगे और “इसी संस्थाखे ' 


भरु देकर घंमंसम्बन्ध्ीय 
(ह नयताकरेगे। तय 
और इस संवेधमेर 


0 द्रक्षारंक विभाग | इस विभागका कार्य स्पए ही है। 
डु नाष्य्चनशित्ता देनेके उपयोगी नोना' भाषाओंकी पुस्तक ० 
क (मंकी, सब उपयोगी मौलिक पुस्तकं.प्रकाशित हो रही | 
~ ५९ ह्दगी। Ld | 
र इस प्रकारसे पाँच कार्य्यंविभाग और संस्योशौमे विभक्त होकर 
शीशारदाम्रएडल संनातंनधमावलम्वियोकी सेवा आरं उन्नति करनेमें 
र्त्त रहेगा। ` | Fi 


n 


प्रधान मंत्री `... 
जा 8 
प्रधान कार्यालय, यनारस । 


१७ ) 


आयजातिकी वास्तविक उन्नति. 


7 अनन्तकालसे यह आय्यंजाति अपने खरूपमे चिद्यमान है। इस 
- जांतिके देखते देखते पृथिचीकी कितनी ही मनुप्य जातियाँ थोड़े 

खमयमें ही कालसमुद्रमे इूत्रकर अपनी सत्ता .खो बेटों ।. इसकी, 
निद्रावस्थारमे दी कितनी जातियाँ आइ और कितनी चली गई और" ` 
यद.अबतक 'भो इस: घोर: कलिंकालम अपनी रक्ता 'करती चली जा 
| रदी है--इसका कारण केवल शिक्षा है। पहले इसःजातिकी शिष्षा-' 
प्रणाली. ऐसी सुधरी हुई थी कि, यवनकालमें सैकड़ों हृदयविदारक' 
घोर अत्याचार दोनेपर भी इसका वाल.वांका नहीं हो सका । ८ परन्तु 
आश्चय्ये है कि, आज अनायास ही यहं जाति 4 घारा- 
” प्रबाहमें 'बद्दती चली आ रही है। वास्तविक किसी. जातिका 
रहना य्रा न रहना उसकी. शिक्ता ही पर निर्भर है।- शिक्षांके. ही 
प्रमाचसे. विदेशीय. अनेक जातियोकी, सत्ता नए.दो चुकी (है 5 
इसका प्रय्नक्त प्रमाण पाश्चात्य इतिहास दे रदा, है।. आजकल अं 
जो यह जाति विदेशीय प्रवाहमे. बहती है, विचार करनेपर" 7 
लगेगा कि, इसका कारण भी शिक्ता ही है।- आय्येजातिके: & 
चश' किसी स्कूल-कालेज, हिन्दी या संस्क्रत विद्यालय क 
घमप्राण -आय्यंजातिकीः .धार्मिकशिक्ताका प्रवन्ध कुछ 
यह सौभाग्यकी यात है. कि, ीमारतधर्ममहामणडल, ` 
में आय्येजातिको धार्मिक शिक्षा-देनेका प्रवन्ध कर रह 
लिये उपयुक्त ग्रंथ अंग्रेजी, दिन्दी . और' 'अन्यान्य ` 
, तेयार'कर चुका है। “निम्नलिखित पुस्तकं कालेज, 
| और संस्कृत 'पाउशालाओमें चर्मेशिच्ता देनेके लिये कैंसी 
सो निम्नलिखित सूचीके पाठ करनेसे ही विदित होगा। 


(१) वलद्ूस इटरनल रिलिजनद सम्मति अग्रेजी 
| भापामे एक एसा ग्रन्थ छप गया दै, जिसके द्वारा सव अंग्रेजी पढ़े 
| व्यक्तियाँकों सनांतुनधमंका मंहच्च,' उसका संवजीब हितकारी, स्वरूप 
E उसके सब अङ्गाँको रहस्य, उपांसनातरच, योगतस्व, काल और खष्टि- , 
तस्व कब चर्णाभ्रमंधमंतर््व इत्यादि सव बड़े २ विषय अच्छी 
अआ जावेंगे। इसका मूल्य र।जखंस्करणका ५) और 


~~ 


D 


( शम) 


साधारण संस्करणका ३) है। झंमेजी भांषामे आजतक सनातन 
अर्मेका कोई भी अंथ ऐसा प्रकाशित नहीं हुआ था । म िवण (चित्र 
भी इसमें दिये गये हैं। 


` अकाशित दो गयी । नामसे ही इसका गुण प्रकाशित हे ।. सूल्य २) 


के ( ३ ) साधनचन्द्रिका--श्लमे  मंत्रयोग़; हठयोग़ 
५ योग ओर राजयोग इन चारों योगका. संक्षिप्त परन्तु अति सुम्दर 


चर्णंन क्रियाग़याहै। ४: :« 7775 झूल्य शा॥ 


(७) शाख्रचन्द्रिका--यह अन्य दिन्दशाखोको. बातें 


धमधम नारीधमे, ' आय्यंधमं, राजधमे तथा प्रजाधमंके 
> त कुछ लिखा गया है । कम विज्ञान,सन्ध्यर, पश्च मह 
८ अफेस्यंकर्मोंका वर्णन, षोडश संस्कारोके पृथक पृथक्‌ घरोन 


5 #गया है। इस भ्रन्थके पाठसे छान्रगुण धर्मतस्व 
है बूढ़ी तरदसे जान सकेंगे । ` '' मूल्य १) 


5 जार्यज्ञातिका महत्व, जाननेके लिये यह एंक 'ही : पुस्तक 


चुका है। . - सूल्य.१) 

( ७ ) आाचारचन्द्रिका---यह भी स्कूलपाठ्य सदाचारः 
सम्वन्धीय ध्मपुस्तक है। इसमें घातः . कालसे लेकर राच्िमे 
निद्राके पहले तक क्या क्या सदाचार किसलिये. प्रत्येक हिन्ढुस्तानी- 
को अवश्य पालने चाहिये, इसका रहस्य: उत्तम रीतिसे' बताया 


` दुर्पणव॒त्‌ प्रकाशित करनेवाला है। . -.. . | यन््तस्य.] 
हे TC) धमचन्द्रिका--+ पल्ट्रे्स क्लासके बालकोके पाठनो- 
४ उ, पयोगी उत्तम धर्मःपुस्तक है । इसमे सनातनधमंका उदार सावभौम 
५३५५ रूप-चर्णन, यज्ञ, दान, तप आदि धर्माज्ञेका' विस्तृत ` वर्णेन चरण 


तथा क्रियाशुद्धि' द्वारा मोक्षका यथाथ “ साग 


मूल्य 
न हष्टिमें प्रवीण भारत---भारतका प्राचीन 


इसका द्वितीय संस्करण परिवर्धित और सुन्दर होकर: छप ' 


गया है और आधुनिक समयके व्रिचारसे प्रत्येक आचार पालनका _ 


हे 


| ( १& ) 

| वैज्ञानिक कारण भी दिखाया गयी है। यहद न्थ बोलको के लिये 
./. भवयं हीः पाठ करने योग्य है। ' .. ` ल्य | 

mF. 


`. (<) नीतिचन्द्रिका३--इस अन्यम नातिको मॉर्मिक है 
| वतोका अली साँति वरान किया गंया है। बीच २ में संस्कृत च 
| -्ोकोके हिन्दी सांषामें मनोहर अनुवाद भी दिये गये हैं । मल्य | `"; ` 
5६ ६.) चेरित्रचन्द्ि न्द्र्का---इस: ग्रन्थमें पौराणिक फऐेतिहा- 


परिक और आधुनिक महापुरुषों के सुन्दर मनोहर विचित्र चरि 
| बित हैं। 
| ` [१०] वर्मसापानः- यह चस्मंशिद्षा विषयकः ` ल 
[| 5 


” उत्तम पुस्तक है। वालकोको इसमें धर्मका साधारण ज्ञान भली, 
* भाँति हो जाता है । यह पुस्तक क्या वालक वालिका, क्या वृद्ध, खी, / | 
पुरुष संबके लिये बहुत हों उंचम,हैं। घर्मश्षा पांनेकी इच्छा | 
करनेंबाले सज्जन अवश्य इस पुस्तकको मेंगावे। मूल्य |). चारंआना, 
[११ ) घम प्रश्‍्नात्तरी--सनातनधर्मकेः प्रयः ^` 
खिंद्धान्त' अंतिः संचि्तरूपसे इस . पुस्तिका लिखेः गये. 
चरीको प्रणाली ऐसी सुन्दर रक्ली गई हे कि, छ 
धर्मेतर्वोको भलो भाँति हृदयङ्गम कर सकेंगे i 5 
संरल है'। कागज और छपाई बढ़िया दोनेंपर सी' |: 
द ! 


| $ ॥) मात्र है।  . २३. 
: [१४ | संदाचारसोपान-स्हपुक्क .. 
बालिकाओंके घमंशिक्षाके लिये प्रथम पुस्तक है.। उदक... 2 5 

'भाषाम इसका अनुवाद होकर छुपचुका है. और सारे भारखँचे न. 
इसकी. बहुत' कुछ उपयोगिता मानी गई है। इसकी पांच आवच्ियाँ _ 
` छुंपचुकी हैं। अपने बच्चोंकी धमंशिक्षाके लिये इस पुस्तकको हर 


थुक हिन्दूको: मॅगवाना चाहिये। , .. - मुल्य ८) 
| । i :. ` - पत्ता 
| मैनेजर, निगमागम बुकडिपो 


. भारतधर्म-सिंडिक्रेद भवन, स्टेशनरोड, जगत्‌गञ्ज, बनारस । 


ES I 


( | २० ) 
शरीमारतधर्ममहामण्डलकें सम्पण ओर सुखपत्रू । 


7 ) ` ीमारतधम्ममहामएडल प्रधान: कार्य्यालय : काशीसे एक 
हिन्दी भोंषाका और दूसरा अंग्रेजी भाषाका, इस प्रकार दो मासिक- 
`= `प्र अकाशित. होते है, एवं ्रीमदामणडलके _ अन्यान्य, साषाओके 
` झुखपन्र आीमहामएडलके प्रान्तीय काय्यालयोसे प्रकाशित होते हैं। 
यथा+ फिरोजपुर (पञ्जाबे) के काय्यालयसे उदू भांषाका सुखंपत्र/और 
.मेरठ और. कानपुरके काय्पलियोसे दिन्दो भाषाके मुखपञ्र। .,' 
झीमहामएडलके पांच श्रेणीके सभ्य होते हैं, यथाः-स्राधीन 
_ न्ञरपति और प्रधान्‌ प्रधान धर्म्मांचाय्येगंण “संरक्षक: होते, हैँ । 
` ` भारतवर्षके सब परान्तोके बड़े चड़े ज्ञमींदार, सेठ, खाहुकार आदि 
५ सामाजिक नेतांगण उस उस प्ान्तके चुनावके दारा प्रतिनिधि संभ्य 
९ "चुने जाते हैं। ' प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक त्राह्मणगणमेसे . उस उस 
 “नन्तीय'मंणडलके द्वारा चुने जाकर घर्मेब्यवस्थापक सभ्य बनाये 
ण के हैं।. भारतवर्षके सब परान्तोसे पांच प्रकारके सहायक सभ्य 
दने हैं, बिंद्यासम्बेन्धो कार्य करनेवाले सहायक सभ्य, धम- 
“वाले: सहायक सभ्य, महामएडल; प्रान्वोयमण्डल आर 
को घ॒नदान करनेवाले सहायक सम्य, विद्यादान: करने 


df 5 2० ; 
3 ६ 


{जदो सकते हैं। दिन्डु कुलकामिनीगण केवल प्रथम 
३5 दायक सम्या और खाधारणःसभ्या हो सकती हैं। इन 
भ्यो 'और भ्रीमहामणंडलके प्रान्तीय मंडल, शाखा 
“कार्त समाओको थीमदामएडलका हिन्दों अथवा अंग्रेज़ो , 
शका मासिकपत्र विना सूल्य दिया जाता है। नियमिंतरूपसे 
नियत वार्षिक चन्दा २) दो रुपये आठ आने आमदनी देनेपर हिन्दू 
नरनारी साधारण सभ्य हो सकते हैं |. साधारण सभ्योको विना 
मूल्य मासिकपत्रिकाके अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियोको समाज 
हितकारी कोषके द्वारा विशेष लाभ मिलता है। 


` प्रधानाध्यत्त, ्रीसारतधम्मंमंहामएडल, प्रधानका्य्यालय । 


I So 


.खआतिप्रेमकी जायतिके उद्देश्यसे धमंप्रचारिकाएँ, शिक्षयित्रियां . 


“उच्चजातिकी विधवायं ली जा सकेगी, जिनमें विधवे ७ 5 


„रीय, होगी। 


( २१) 
आंयमहिलामहाविद्यालयकी नियमावली. 


——— IIIS 
(१) आयमहिल्ाओंमे तथा दिन्दू-अन्तःपुरामें सनातनधरमंका ` 
प्रचार, आयंसदाचारका विस्तार, धमंशि्षादान और खदेश तया ` 


आर वालप्रतिपालिकाएँ ( ९०४०६०९३४ ). प्रस्तुत 'फरनेके ल्व 
शीकाशोपुरीमें यह आयंप्रहिलामहाविद्यालय स्थापित रहेगा! '” 
(२) वर्णाश्रमको ' माननेचाली ब्राह्मण तथा उच्च जातिवरी 
विधवायें इस महाविद्यालयमे भर्ची को जायंगी। विशेषः कारण 
होनेपर उच्चकुलकी ` सधवा, अथवा कुमारी ख्रियां भी भर्ती 
की जायंगी। 0 हा 
(३ ) इस महाविद्यालयसे संरक्षित एकं विंधंवाश्रम रहेगाव/ 
जिसमें साधारणतः- उश्चजातिकी 'विंघवांयं अथांत्‌ जिस 'जातिमे। र 
विधवाविवाह अधमं समझा जाता है, ली जायँगी। यह विधवा सु 
अम आरयमहिलामंहाचिद्यालयकाः पोषक भी समझा जायगी 
इसमें साधारण तौरपर हिन्दी भाषा, धमं तथा शिल्पादि 
दी ज्ञायगी। `: + 
(४ ) विशेषः विभाग, जो कि नं०:१ ओर २८४४ 
स्थापित किया जायगा; उसमें भर्ती होनेकी योग्य 
होगीः— : 
(क ) धंमंप्रचारिका-भेणीमे - केवल - ब्राह्मण - ` 
जांयंगी। - 
(ख') शिक्षयित्री-अणी- तथा: वालेप्रतिपालिकः 


होना अधर्म समझा जाता है। 
ग ) इस विशेष विभागमे भंत्ती' होनेंवाली सब आयमहिः 
लाको एक विशेष धमंप्रतिज्ञा पत्रपरं द्रंतख्त' करके आजोचनं 
धर्म और देशंसेवाके वतको धारण करना होगा! 
(घ) किसी प्रादेशिक भांषा अथवा हिन्दीमें कुछ ज्ञानं पहले से 
रहना आवश्यक होगा। संस्झृतका वोध रहे, तो चह आदरः 


( २२) 


(ङ) महा विद्यालयमें जबक उक्त विधवारये पढ़ेंगी, तवतक 
उनको मद्दालियालय तथा आरयमहिलामदापरिषद्की नियमावली 
माननी होगी और पाठ समाप्त करके धर्मकाय करनेके समय 
आमारतधर्मेमहामंएंडल तथा आंयमहिलांमददापरिंषद्के 'नियम 
आर उपनियमोके अजुंसांर उनको कायं करना होगा । 
है (५ ) विधवाभ्रमर्म केवल भोजन वस्त्रके लायक सद्दायता दी 
; जायगी और विशेष विभागमे योग्यताज्ुसार . ८) से २०) तक 
मासिक दृत्ति, दी जायगी । - जत्रतक वें परीक्षाकोटिमें रहेंगा 
\ तब तक इससे कमं बृत्ति दी जायगी.। 

(६) महाविद्यालयकी पाठ समाप्तिके अनन्तर जोः महिलाएं 

-केवल खधर्म, खजाति और खदेशको सेघाके लिये प्रधानः कार्यालय 

काशीमे रहकर शुभः घर्मत्रतकाः पालन करेंगी, उनके आजीवन 

तीर्थवासका तथा उनका अन्यान्य सब: खच सभा. उठावेगी और 
जो महिलाएं परीक्षोत्तीणं होनेके बाद्‌ बाहर वेतन लेकर कायं 

. रना चाहेंगी, उनके लिये: योग्य. वेतनपर . कार्य ढूंढ कर 
क जयया 

> 9 ¬ तुविधवाअ्रममे रहनेका कोई समय नियत नहीं रहेगा:। 

2 ष्यालयमें शिक्षाका खमंय तीन: वर्ष से सात वर्ष, तक- 
"/अ्यशिच्ता 'सा हनेवाली आर्यमहिलाओको और भी 
` ४र्दया जा सकेगा । 

भ ए, धमसेवा और कारय्यपड्ता. आदि.- गुणावली के 
छ १ ५५तत्तीण आयमहिलाओको थीभारतघमंमदामयडलसेः 


स, जा 


== (8) मद्दाविद्यालयकी आय्येमहिलाको. सदाचार पालन 
मर्यांदापालन- और - धर्मतः पालनके--- विशेष ` विशेष नियमको 
पालन. करना होगो.। अवश्य ही ये सब नियम: वर्णाश्रम मयादा, खकु 
लमरयांदा और अपनी अपनी -उपाखन! मर्यादाके: विरुद्धः नहीं होंगे । 
(१०) महाविद्यालयकी विद्यार्थिनियां .महाविद्यालयके. .छात्ी- 
निवासमे रह खकगी, विधवाश्रममें. रह सकेगी अथवा काशीमें 
५ अन्यन्न भी रह सकेगी । 


“आ विद्या. वा घर्मको: उपाधि. दिल्कर ,उत्साहित 


(/ 


` - विषय होगे, अर्थात्‌ ्रथमाचस्थामे ' सबको :निम्नलिखित विषम 


( इ ) 
(३३ ) संब 'विद्यार्थिनियौको : नियमित 'रूपसे -व्याल्यानभेणी 


गनश्चेणी, ` 
... परस्पर ' घर्मेजिज्ञासाअेणी' और सङ्गीत अणीमें अवश्य ः 
शिक्षलाम करनी होगा । ˆ ` २ ¬ ० की कह किक 

(१२ न सोषामे' योग्यता लाभ करना सचकेः लियेः अच- ` 
श्य कच्सेव्य TSS FT ल ए जज 
( १३) महाविद्यालयकी साधारण 'शिक्षापंद्धतिमे निम्नलिखित; . 


शिक्षालास करना होगाः--. 
(क ) संस्कृत माषा शिक्ता । 
(ख ) हिन्दी भाषा शिक्षा । 
( ष ) अंग्रेजी भाषाकी साधारण शिक्ता। 
( घ ) वक्तृताके द्रारा साधारण इंतिध्ास शिक्षा । 
( ङ ) नकशेपर सूगोलकी साधारण शिक्षा । 
( च ) अङ्ग शाख्रकी साधारण शिक्षा |. 
( छ) थमं सस्त्रन्धीय' शित्ता। ` ` - 
( ज) सङ्गीत विद्याकी साधारण शिक्षा । 
( क) नित्य कमं उपासनादिकी शिक्षा। 
(ञ्ञ) चिकित्सा ४४६४ साधारण शिक्षा । .. | or 
(८ ) देशकाल शानकी मौखिक शिक्षा । < # Re 
( १४ ) सददाविद्यालग्रक्री -विशेष शिक्षा पद्धतिमे) . ` ` 
विषय: हागेः-- . Ses a 
(क ) धर्मंप्रदारिका विभागमे खपत दर्शनो र 
भकारके योगसाधनकी साधारण -शिक्ता, चक्तता दः, . = 
'धर्म सिद्धान्त निर्शंयकी विशेषः शिक्षा और धर्सशाङच ee 
दी जायगी ।, Sen 
(ज्ञ) शिदचित्री विभागमे पढ़ामेकी. शैलीकी शिक्षा, कारीगरी t 
और शिल्प आदिकी शिक्षा, सन्गीत शाख्रकी शिक्षा, हिन्दी, संस्कृत : 
और अंगरेजी सराषाओंकी विशेष शिक्षा और घर्मशास्रादिफी विशेष 
शिक्षा दी जायगी। 
(ग 
*ख? चि 


( २४ ) 

बालिकाओंके लालन पालत करनेकी रीतिकी शिक्षा, पाकपरणालीकी 
विशेष -शिच्षा, चिकित्सा ` विं्यक्ती विशेषः शिक्षा, आचार त॒था 
रीतिनीतिकी शिक्षा और अन्यान्य ग्रहकर्मकी शिक्षा दी जायगी । .* 
93) ` € १५.) व्याख्यान श्रेशीके साथ ही. साथ ऐसा प्रबन्ध रहेगा'कि, 

. ` ` मौखिक उपदेश द्वारा महाविद्यालयकी आय्येमदिलाओको नाना. 

८”  आबश्ग्रक्रीय विषग्रौकीःशिष्ता दी. जायगी । ` ` `; 

A 5 3(१६) सबको नियमित. .दपासन्रा. और योगादिका अधिकारा- 
, | „ जद्ञ॒सार शिक्षालाभ तथा अञुष्ठान करना दोगा।। 'मळः 


+ £ व सम हि 


'आरयमहिला/के नियम |... 


। र १ आस्यैमहिलाहितकारीणी-महापरिषदूकी सुखपात्रकाके 

2० ` तमे आय्येमहिला प्रकाशित होती है 

ल्य + भदापरिषहुकी संव .प्रकारकी सभ्या. महोदया. और 

ट Ee यह पत्रिका घिना.-सूल्य:दी जाती है.। अन्य 
विक अग्निम देनेपर प्राप्त होती है । _ प्रति-खंख्याका 


लयो ( पवलिक लाइघ्रेरियो )) चाचनालयाँ ( रीडि-.. 
दे -न्यापाठशालाओंको' केचल ३) वार्षिक मूल्यमे दी 


i 
RE i „ लेखंकको तथा लेखिकांओको नियत पारितोषिक दिया 
ड और विशेष योग्य लेखकों तथा लेखिका्ँको अम्यान्य 


0 परकारसे मी सम्मातित किया जाता ह 


\ प ¬ हिन्दी . लिखनेमे: असमर्थ मौलिक लेखक . लेखिकाओंके 
सेंखोका अनुवाद -कार्यालयंसे कराकर छापा जाता है । 
पत्र व्यचहार सस्पादक आश्यमहिला? के नाम करना चाहिये! 
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नरका ” चकर तेयार है । सब. प्रकांरकी 


ट मेजर, 
_ निगमागम बुकंडिपो, 
भारतंधम सिणिडकेट' लिमिटेड, 


¥ 


स्टेशन रोड, बनारस । . 


Se muna nN 


